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वक्तव्य । 


यों तो महाभारत के समस्त पव॑ विज्ञानें के भाण्डार हैं हों; 
किन्तु उनमें शान्तिपवें सब से बढ़ कर है । ६प पर्व में मनुष्य के 
कल्याण के लिए विशद रूप से वन किया गया है। उसी 
शान्तिपव से हमने यह छोटी सी ० के 'धर्मोपाख्यान” तैयार 
की है । इसमें किया गया धर्म-विषयक वर्शन मनुष्य को सच्चा सुख 
देने वाला है । आशा है पाठकों को धर्म-वेषय में इससे 
बहुत सहायता मिलेगी । 9 
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0८5 क दिन धमराज युघधिष्टिर जी महाराज भीष्म- 
पितामह जी से प्रछ॒ने लगे कि है पितामह ! 
संसार में में दख्व ग्हा हाँ कि सब जाति के 
लोग धर्म क॑ विपय में शंका किया करते हैं-- 
वे जानना चाहते हैं कि धर्म क्या चीज़ है ? धर्म का नाम धर्म 
क्‍यों रकखा गया ? क्‍या कारण है जिससे सब लोग उसे धम्म 
कहते हैं ? आप से यह मरा प्रश्न है। क्पा करक॑ उसका ऐसा 
उत्तर दीजिए जिससे समझ में आ जाय । आप समभाते हुए 
हमारी बात का जवाब दीजिए | दूसरी बात यह कि आप हमारी 
बात का जा उत्तर देंगे अथात्‌ आप जा धर्म बतलायेंगे उसके 
विषय में आप यह भी मुर्के समझा कर बतलाइएगा कि वह धरम 
मनुष्य के लिए इस लोक में कल्याणकारी हे या परलोक में भी: 
अथवा दानों लोकों में ? 

राजा युधिष्ठिर के प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर 
भीष्मपितामह ने उत्तर दिया कि विद्वान तीन तरह से धम का 
लक्षण बतलाते हैं । १--श्रच्छे मनुष्यों का आचार, जिसको 
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सदाचार भी कहते हैं, २--मनुस्मति आदि धमं-शास्र और 
३--वेद । मुख्य ये ही तीन धर्म के लक्षण हैं । इन्हों तीनें| की 
सहायता से मनुष्य धर्म करके धमात्मा कहला सकता है । चोौथा 
धमे का लक्षण धन भी है | धन की सहायता से भी मनुष्य धरम 
कर सकते हैं । 

देखिए, धन को भी धमं का लक्षण बतलाया गया है । पर 
उसका दरजा आखिरी है| धर्म के अनुसार धन को इकट्ठा करने 
पर भी वह आखिरी दरजे पर रकक्‍खा गया । बात यह कि घन से 
अनेक धमे-कार्य होते हैं, किन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है 
कि धन के न रहने से धमे-कार्य में बाधा पड़ जाती है | पर ऐसा 
होने पर भी धर्म के लक्षणों में उसका सब से आखिरी दरजा 
रक्‍खा गया । प्रधान नहीं । 

आज तक जितने धमं-परीक्षक हुए, उन सब की यही राय 
है कि वेदादि सद्य शात्रों में जा धमैयुक्त काम बतलाये गये हैं 
उनका भुकाव परमाथे की ओर है | धमे करने वाले को मोक्ष- 
प्राप्ति होती है । ओर, संसार में लोकनिर्वाह के लिए धर्म करने 
का नियम बाँधा गया है । यदि मनुष्य धमानुसार बर्ताव न करे 
ते। उसका काम चलना कठिन हो जाय | बिना धमे का सहारा 
लिये जा व्यवहार करते हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में ठोकरें 
खानी पड़ती हैं । इसलिए जा संसार में अच्छी तरह निर्वाह 
करना चाहे उसे धर ज़रूर करना चाहिए। 

धर्म मनुष्य को, इस लोक ओर परलोक दोनों में सुख 
देने वाला है | ऐसे सामथ्यवान धर्म को जिसने न पाया, जिसने 
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घमं का सहारा न लिया, वह मनुष्य पापी कहलाता है। उस को 
चारों ओर से पाप आकर घेर लेते हैं। 

जब मनुष्य के ऊपर किसी तरह की आपत्ति आती है तत्र 
पापी मनुष्य पाप के फल से कभी नहीं बच सकता। उसको 
अपने पाप का फल ज़रूर भागना पड़ता है | आपत्ति के समय 
एक मात्र सहारा देने वाला धर्म है । 

जब मनुष्य पाप-बासनायें छाड़ देता है तभी धमे के स्वरूप 
का जान सकता है। जब तक मनुष्य को पापवृत्तियाँ घेरे रहती 
हैं तब तक वह धमे-मार्ग को किसी तरह नहों जान सँकता । 
घम्म का स्थान सदाचार है। सदाचार धर्म जानने में सहायक 
होता है। तुम सदाचार का सहारा लो । तुम उसका सहारा 
लिये हुए धम को जान सकोगे । यदि बिना सदाचार को काम 
में लाये धमं का ममे जानना चाहोगे तो उसका जानना या सम- 
मना अलनन्‍्त दुःसाध्य है । 

चारी करने वाले मनुष्य में धर्म नहीं होता । वह दूसरे के 
धन को चुरा लेता है और चेरी करते समय बड़ा खुश होता 
है। वह इस बात की पर्वा नहीं करता कि जब मेरी कलई खुल 
जायगी तब क्‍या सज़ा भागनी पड़गी।| वह चोरी करते समय 
अ्रपने शासक राजा का खयाल तक नहीं करता; डरने की ते 
बात ही दूर है। पर, जब, चोरी करने वाले चार के धन को कोई 
दूसरा चार चुरा छेता है तब वह अपने शासक का शरण लेता 
है। उस समय वह चाहता है कि राजदर्बार में मेरा न्याय 
किया जाय। जो मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार पाये हुए धन से 
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सन्त॒ष्ट होते हैं उनके समान होने की वह उस समय इच्छा किया 
करता है । 

जो मनुष्य चोर नहीं, जा सब तरह क॑ दोषों से रहित 
शुद्धात्मा है, वह निर्भय होता है। उसका किसी से किसी तरह 
का डर नहीं लगता। वह निडर हुआ राजदरबार में चला जाता 
है ओर अपने मन में कुछ भी पाप नहीं समझता । 

सत्य बालना बहुत अच्छा है | जा सतद्यवादी हाता है वह 
सुखी रहता है | सत्य से बढ़ कर कोई दूसरी चीज़ नहों । सत्य 
ही ने सारे संसार को धारण कर रक्‍खा है । सब कुछ सत्य ही 
में ठहरा हुआ हे । 

हिंसा करने वाले आर कठार बालने वाले पापी मनुष्य भी 
जब भ्ूठ को सच से अच्छी तरह अलग जान लेते हैं तब वे सच क॑ 
सहार धर्म करने लगते हैं। वे दूसरां से दुश्मनी करना और भगड़ा 
बखेड़ा करना आदि वुराइयों को छोड़ देते हैं। यदि वें उस समय 
परस्पर की हुई प्रतिज्ञा का त्याग करें, धीरजरूपी घमे का छाड़ दे 
ता ज़रूर परस्पर नष्ट हा जावे | वे उस समय धीरज ज़रूर बनाये 
रखते हैं । यदि ऐसा न करें ता उनका रहना ही कठिन हो जाय । 

किसी का धन नहीं चुराना चाहिए---यह सनातन धम है । 
जा बलवान होते हैं या जो पापी हाते हैं, जेसे डाकू, चार, उचके 
आदि; वे धर्म को कमज़ोर मनुष्यों का कहा हुआ मानते हैं । 
वे कहा करते हैं कि धर्म करना या धर्म का सहारा लेना कमज़ोर 
मनुष्यों का काम है और उन्हीं ने धर्म का बतलाया है। वे ही 
धर्मानुसार चलने के लिए कहते हैं । 


पहला परिच्छद ! ५ 


जा ज़ोरावर हाते हैं उनका भाग्य या प्रारध अच्छा नहीं 
लगता । वे भाग्य की निबेलता को अधिक चाहते हैं। वे कहते 
हैं कि हमें भाग्य से क्‍या लेना है | इससे वे मनुष्य न तो बलवान 
ही बनें रहते ओर न बहुत सुरबी ही हाते हैं । 

तुमका चाहिए कि दुसरे का माल लेने की कभी इच्छा मत 
करा । अपनी बुद्धि को ऐसा बनाये रहा कि उसमें नास्तिकता 
और कठोारता का प्रवेश न होने पावे । जा दूसरे का माल लेने की 
इच्छा करता हे और जा दूसरां के साथ कठार व्यवहार करता है 
उसमें नास्तिकपन ज़रूर आ जाता हे। इसलिए उससे बचना चाहिए। 

जा कभी रिश्वत नहों लेता, या छल ओर प्रपंच करके दूसरे 
का धन छीनना नहीं चाहता. उसका हृदय बलिए होता है | वह 
अपने मन में सदा उच्च भावों का खयाल रखता हे, इससे वह 
बुर मनुष्यों से और चोर आदि से बिल्कुल नहों डरता। निडर 
होकर बह अपना अच्छी तरह गुज़ारा करता है । जा कभी 
किसी को हानि नहीं पहुँचाता--किसी का सताता नहीं--बह 
शुद्ध है, वह निडर होता हे ओर धर्मात्मा कहलाता है । 

चोर जब चोरी करने निकलता है तब वह इस तरह डरता 
है जिस तरह जंगली हिरन किसी गाँव में भूल से आजाने पर डरा 
करता है । चार चारां ओर देखा करता है कि मुझे काई देख न 
ले । चार जब चारी कर लेता है तब वह अपने किये हुए पाप 
को प्राय: दूसरों में श्रपनी तरह देखा करता है | जहाँ कहीं दो 
चार मनुष्यों को बातें करत देखता हे वहाँ वह यही समभने 
लगता है कि ये लोग मेरे गुप्त हाल को ही साचते होंगे। चोर 
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का किसी समय शान्ति नहीं मिलती | वह अपने मन में सदा 
डरता रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा हाल दूसरे का मालुम 
हो जाय और मेरी सारी कलई खुल जाय। 

जा चारी नहीं करता, जो किसी को किसी तरह से सताता 
नहीं वह निदोंष है ओर शुद्ध है । वह सदा निडर होकर राज- 
दरबार में चला जाता है: ओर अपने पाप को दूसरों में कभी 
नहीं देखता कि मेरे पाप को काई जानता होगा या जान लेगा । 
जब वह पापकर्मो' से दूर है तब उसे ऐसी शंकाही क्‍यों दो 
सकती है । वह तो निद्ठंद्र हुआ आनन्दपर्वक विचरता है । 

जो दूसरों की भलाई चाहते थे---जा दूसरों का उपकार 
करना चाहते थे--उन्होंने दान करना घम बतलाया है । परन्तु 
धनी मनुष्य कहते हैं कि दान-धर्म का गरीबों ने चलाया हे । 
गरीबों को दूसरों सं कुछ लेने की ज़रूरत हुआ करती है इससे 
उन लोगों ने दान को धमम-कार्यो' में शामिल कर दिया | 

अपने पास धन होने पर यदि शखभाव में ऋषणता है ते! धन 
होने पर भी उस धनी को अपने धन से किसी तरह का सुख 
नहों मिल सकता । जो कंजूस द्वाता है उस सन्‍्तेष कहां। और 
सनन्‍्ताष के बिना कभी किसी को सुख नहीं | ऐसे मनुष्य श्रथाह 
तृष्णारूपी सागर में गोता खाया करते हैं । जिसकी ठृष्णा बढ़ो 
हुई है उसे धनी नहीं किन्तु दरिद्र कहना चाहिए । 

जा काम अपने लिए अप्रिय है वही काम दूसरे को भी 
अप्रिय लगेगा । दूसरे मनुष्य के किये हुए जिस काम को इस 
झपने लिए बुरा समभते हैं वही काम दूसरे को भी बुरा लगेगा । 
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इसलिए हमका भी वह काम दूसरे के लिए कर्भी न करना चाहिए । 
जो मनुष्य दूसर मनुष्य की स्त्री का बुरी नज़र से देखता है वह 
अपनी स्त्री का बुरी नज़र से देखने वाले का क्‍या कह सकता है। 
यदि वह उससे कुछ कहेगा तो वह क्‍यों सहेगा | जा बात अपने 
लिए बुरी है वही बात दूसरे के लिए भी बरी है। यह सदा 
खयाल रखना चाहिए । 

जा यह चाहता है कि में बहुत दिन तक जीवित रहे 
उसको चाहिए कि वह किसी प्रार्णी को न कभी खुद मार ओर 
न दूसरे मनुष्य का मारने की आज्ञा दे | इसी तरह जा अपने 
लिए जिस जिस बात का अच्छी समझ कर चाहता हो उसे 
वही बात दूसर के लिए भी अच्छी समकनी चाहिए । दूसरे के 
हित क॑ लिए भी उस बसाही करता चाहिए। 

यदि किसी के पास सांसारिक भाग अधिक बढ़ जाव ता 
उसको चाहिए कि वह उन भागों से गरीब सनुष्यों का पालन 
करे । इसी लिए ब्रह्मा ने व्याज की रीति चज्नाई थी कि असली 
धन पर जा ब्याज बढ़े उससे दीन-दुखियोां का पातन-पापण किया 
जाय । ब्याज की वृद्धि होने पर धनी मनुष्य का यह न करना 
चाहिए कि उससे अपने धन की ही वृद्धि करता रहें; किन्तु उससे 
गरीबों का पालन करना चाहिए । 

जा मार्ग या मयांदा विद्वानों की है, वे जिस तरीके से 
संसार में अपना बताव करते हों उसी तरह, सब का कतेव्य 
होना चाहिए कि वे भी उसी तरह बत्ताव करें| एक जगह 
उपनिषद में भी ऐसा दी कहा गया है कि 'महाजनो येन गत: 
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मे पन्‍्था:” अथांत्‌ विद्वान जिस मार्ग पर चलते हों उसी मार्ग का 
अनुसरण सब को करना चाहिए । यदि कोई हर समय धर्म का 
खयाल न रख सके तो उसे वृद्धि क॑ या लाभ के समय तो ज़रूर 
ही धमे का खयाल करना चाहिए । वृद्धि के समय धमे में यदि 
स्थिर रहंगा ता भी अच्छा ही है । 

हे युधिष्टिर ! जो चतुर हैं. विद्वान हैं, वे कहा करते हैं कि 
हमारे आत्मा का जो प्रिय हे--हमका जा अच्छा लगता है-- 
हमारा आत्मा जिसे स्वोकृत कर लेता हे--वहीं धर्म हे। हमने 
जो धर्म आर अधर्म के विषय मे कहा उसको तुम साचा और 
समझा । हमने यह धर्माधर्म का लक्षणा ऐसा बतला दिया है 
जो सर्वे-व्याप्त धर्म का लक्षण है । हमने जा कुछ कहा है उसी का 
विधान पहले ब्रह्मा ने किया है। हमारा कथन लोक-व्यवहार के 
अनुकूल, सूक्ष्म धर्म और अथधे का साथी हे । अच्छे मनुष्यों ने 
उसकी सेवा की है | वह धर्म का सब से बढ़ कर लक्षण है । 
तुमका मैंने धर्म का सारभूत लक्षण बतला दिया | अब तुमका 
चाहिए कि तुम अपनी वुद्धि का कभी चलायमान मत हाने देना । 
तुम्हारी बुद्धि नाम्तिकता की ओर न जाय ओर न उसमें कभी 
कठारता आवे, इसका ग्वयाल रखना | 

संसार में ग्ह कर अच्छी तरह निवांह करने के लिए मनुष्य 
के वास्त भीष्मपितामह का यह धम्म का छक्तण बड़ा हितकर 
है । इसके अनुसार बत्तांव करने से मनुष्य को किसी तरह का 
कृष्ट नहीं हो सकता । जा मनुष्य इसके अनुसार अपने को बना 
लेगा उसका सब लोग साथ देंगे और उसे अपना समभरने लगेंगे | 
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भआ€औ६ मजा जब थम का लक्षण कह चुक तब धमराज 
भी । युधिप्टिर ने कहा--आपने जो धम का लक्षण 
बतलाया वह बहुत सूक्ष्म, बहुत अच्छा ओर 
नें जेआ। सिश्वय किया हुआ है। परन्तु मेरा एक 
विशष विचार है; उसे में अनुमान-प्रमाणपूवंक कहूँगा। मेरे 
मन में बहुत से प्रश्न पंदा हुए थे उन सब का आपने उत्तर दे 
दिया । ह राजन ! में और कुछ कहना चाहता हूँ। आपकं 
कथन में मुझे किसी तरह का हठ या दुराग्रह नहीं है; किन्तु 
मुख्य प्रयोजन प्रल्कना ही है। में जा कहना चाहता हूँ उसे 
आप सुनिए | 
हे पितामह ' संसार में मनुष्य का कर्म ही जिलाते, कमे ही 
पैदा करते और कर्म ही दु:खों से पार करते हैं ! जो कुछ संसार- 
चक्र चल रहा है, प्राणी जिस जिस दशा में जिस जिस तरह से रहता 
है-यह सब कम का ही चक्र है । इसलिए धर्म के दो चार 
लक्षण गिना देने से धर्म का तत्व नहीं जाना जा सकता | में 
देखता हूँ कि जा मनुष्य अच्छी दशा में है उसका धर्म ओर है, 
और जा बुरी दशा को प्राप्त है उसका दूसरा ही है| ऐसी दशा 
में आपने जितना धर्म का लक्षणा बतलाया, उससे काम नहीं 
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चल सकता | और भी अधिक उसे बतलाने की ज़रूरत है। साथ 
ही कृपा करके यह भी बतलाइएगा कि प्राणी पर जो रात दिन 
झनेक तरह की आपत्तियाँ आया करती हैं उनकी गिनती किस 
तरह हो सकती है ? 

सदाचार धर्म का लक्षण माना गया है आर जा मनुष्य 
शुद्ध आचरण का सेवन करते हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, इस- 
लिए लक्ष्य ओर लक्षण क॑ अन्योन्याश्रय दोष से सदाचार को 
धर्म लक्षण रूप से किस तरह स्वीकार किया जाय | बात यह कि 
इस तरह साध्य ओर असाध्य कर्म कुछ नहीं जाना जा सकता । 
क्योंकि सदाचार का लक्षण कोई नहीं है | संसार में रात दिन 
देखा जाता है कि कोई कोई मूर्ख धर्म का बहाना करके अ्रध्म 
करते हैं ओर काई कोई प्रद्धिमान अधर्मरूप से धर्म करते हुए 
देखे जाते हैं । इसलिए यह निश्चय कर देना कि इस तरह के 
कतेव्य का नाम धर्म है, सा ठीक नहीं | दूसरी बात यह कि 
शास्त्रों के जानने वालों ने धर्म का निश्चय करने के लिए प्रमाण 
भी बतलाये हैं। और हमने यह भी सुना है कि हर एक युग में 
धीरे धीर वदिक सिद्धान्तों की कमी होती जाती है। मन॒ष्यों की 
बुद्धि हमेशा पलटा खाया करती है। उनकी बुद्धि के अनुसार ही 
बेदिक सिद्धान्तों का प्रचार होता है । यह बात नहीं कि मनुष्यों 
की बुद्धि सदा एक सी रहती हो ओर बेदिक सिद्धान्तों का प्रचार 
भी सदा एकसा रहता हो | काल ओर बुद्धि के भेद से उनमें 
हमेशा उल्लनट फेर होती रहती है । 

संसार का प्रवाह जिस तरह का चल पड़ता है उसी तरह 
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का धर्मकार्यों में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य अपनी शक्ति के 
अनुसार धर्म किया करते हैं | सत्ययुग में जिन धर्मो' को किया 
जाता है वे त्रेता में नहीं; त्रेता में दूसरे ही धर्म हैं; द्वापर में 
ओर ही धर्मो' का बतांव किया जाता है तथा कलियुग में कोई 
दूसरे ही धर्म बरतें जाते हैं । बात यह कि धर्म की मयांदा सदा 
एक सी नहीं रहती | किन्तु काल आर मनुष्यों की वुद्धि के 
मेंद से उसमें हमेशा परिवतन होता रहता है । 

विद्वानां की राय है कि वेदवचन सत्य है--वेदों के मूल 
मन्‍त्रों का सब विद्वान सर्वथा सत्य मानते हैं। इसके बाद 
वेदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करनंवाले ब्राह्मण आदि ग्रन्थ भी 
वेदों क॑ तुल्य होने से लाग उनका वेद मानने लगे ओर उनका 
अच्छी तरह प्रचार भी हुआ । यदि वेद आदि प्रमाणरूप हैं ते 
धर्म का निश्चय करने के लिए प्रमाण वतमान है । यदि अप्रमाण 
से प्रमाण विरुद्ध हा जाय ता प्रमाण-शात्र का शास्रपन ही 
नहीं रहता । 

बुरे मनुष्य जिस धर्म का बर्ताव करने लगते हैं वे उसका 
बिगाड़ कर अधर्म बना डालते हैं। पहले ते वे धर्म के पास फट- 
कते ही नहीं । अगर किसी तरह उन्होंने धर्म में रुचि की ते उसे 
ऐसी बुरी तरह से करते हैं जिससे उसका धमपन ही नष्ट हो 
जाता है । 

हम धर्म का जानते हैं या नहीं । हम उसे जान भी सकते 
हैं या नहीं--इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ हम 
यह ज़रूर जानते और कह भी सकते हैं कि धमे छुरे की धार 
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से भी बहुत सूक्ष्म है आर पहाड़ से भी बहुत बड़ा है। अथधांत्‌ 
उसे बड़ से बड़ा आर छाट से छाटा कह सकते हैं । 

धर्म पहले ता गन्धरव नगर की तरह बड़ा दिखलाई देता 
है । पर जब जिज्ञासु उसकी छान बीन करने लगते हैं तब वह 
अनेक टुकड़ां में हा जाने से कुछ भी दिखलाइ नहीं देता । 

जिस तरह गायों के पानी पीने के लिए प्याआ और खेत 
सोचने क॑ लिए नाली हितकर हैं उसी तरह हे भारत ! धर्म 
जानने क॑ लिए मनुस्मति आदि धमंशास्त्र हैं। धर्म-शास्त्रों की 
सहायता से जिस धर्म का निश्चय किया जाता हैं उसमें किसी 
तरह से हीनता नहीं हाती । वह कभी नष्ट नहीं हो सकता । 

संसार में देखा जाता है कि बहुत से मनुष्य काम से. दूसरों 
का ढोंग दिखा कर राज़ी करने क॑ लिए या दूसर कारणों से धर्म 
करने का सा बतांव करने लगते हैं | ज़ाहिरा ऐसा मालूम हाता 
है कि वे धर्म कर रहे हैं। पर श्रसल में व घर्म-कार्य नहीं करते 
किन्तु देखने वालों को थराका देते हैं । ऐसे मनुष्यों को विज्ञ 
मनुष्य धर्मात्मा नहीं कह सकते । हाँ. कोई कोई ऐसे भी मूर्ते 
होते हैं जे धाकंबाज़ों के धारक में आ जात हैं और श्रसलियत 
को न समझ सकने से वे उनके करतब को धमे समझने लगते 
हैं और सच्चे धर्मात्मा मनुष्य की चुराई करने लगते हैं । पर 
एक बात है कि जब तक वे असलियत न जानेंगे तभी तक वे 
ऐसा करेंगे । जब अभ्रसली बात उनकी समझ में आ जायगी तब 
वे धर्म को धरम ओर अधमे को अधमे मानने लगेंगे । उस समय 
धाकंबाज़ों की पोल खुल जायगी । 


दूसरा परिच्छद । १३ 


बचुत से लोग उलटे को सीधा ओर सीध का उल्टा सम- 
भने लगे, इस कारण विचारशील मनुष्य अपना धर्म छाड़कर 
राजधमे का सहारा लेने लगे । ऐसा सदाचार प्रवृत्त नहीं हा 
सकता जो सब के लिए एकसा हितकर हो । पहले सदाचार से 
दूसरे सदाचार की उत्पत्ति हाती है आर वह दूसर को हानि 
पहुँचाता है | थोड़ी देर में अकम्मान वे दानां एक रूप दिखलाई 
पड़ते हैं । जिस सदाचार से दूसरा मसदाचार पेदा होता है वह 
दूसर का हानि पहुँचाता है इसलिए सदाचारों की स्थिरता नहीं 
समभनी चाहिए । पुराने जमाने से विद्वान जिस धमे का संवन 
करते आये हैं वही धर्म समभूना चाहिए | उनके चलाये हुए 
मार्ग पर चल कर सदाचार को काम में लाना चाहिए | एसा 
करने से मनुष्य को सदा सुर मिलेगा । 
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१९७७.&औ-#- है वे युधिषप्ठिरती अपना कथन पूरा कर चुके तब 
/जञ भीष्मपितामह कहने लगे कि धमम के विषय में 
अर | हम तुमका एक पुराना इतिहास सुनाते हैं । 
9५७ इस इतिहास को हमने पण्डितां को कहते 
हुए सुना है। वह इतिहास ऋषि जाजलि 
झौर तुलाधार नामक दो मनुष्यां का है । उसे सुना | वह इस 
तरह है । 
जाजलि बड़ा तपस्त्री था । वह सदा जंगल में घूमता फिरता 
रहा करता था | एक बार वह समुद्र के किनारे पहुँच कर तप करने 
लगा । उस अवस्था में उसने सृग-चर्म के सिवा और कुछ अपने 
पास न रकखा । जटा रखाये हुए, मल और कीचड़ से सने हुए 
उस महात्मा ने अपना भोजन भी नियत कर लिया ओर जिते- 
न्द्रिय होकर तप करने लगा । 
है युधिष्टिर ! एक बार जल में रहनेवाले मन की तरह जल्दी 
चलनेवाले महात्मा जाजलि ने लेकीं को देखते हुए खूब भ्रमण 
किया । वह एक दिन प्रथिवी को देख कर सोचने लगा कि जो 
प्रथिवी समुद्र पर्यन्त है और जिसमें अनेक छोटे बड़े बन हैं 
उसको मैंने खूब देखा; लेकिन जड़ और चेतन--दे।नों--में मेरे 


रु 
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समान इस प्रृधिवी पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ जल में 
ग्राकाश-मागं से चल सके । 

जाजलि यह बात जल के भीतर से कह रहा था | इसलिए 
वह उस समय किसी को दिखलाइ न देता था । वह अदृश्य था 
ते भी पिशाचों ने उसकी बात सुन कर कहा कि हे जाजलि ! 
तुमका इस तरह नहों कहना चाहिए। देखे, काशी में एक 
तुलाधार रहता है, वह बड़ा यशखी है ।वह वेश्यवृत्ति करता है । 
पर उसकी प्रसिद्धि इतनी है जिसका कुछ ठीक नहीं । इतने पर 
भी वह इस तरह कभी नहीं कह सकता जिस तरह महात्मा 
होकर तुमने इस समय कहा है । 

जब राक्षसों ने जाजलि से इस तरह कहा तब वह कहने 
लगा कि मैं भी यशस्वी बुद्धिमान तुलाधार को देखना चाहता 
हूँ । उस समय राक्षसों ने उसे समुद्र से निकाल लिया और 
कह दिया कि हे विद्वन |! तुम इस रास्ते से तुलाधार के पास 
चले जाओ! । 

राक्षसों के बतलाये हुए रास्ते से उदास होकर जाजलि 
बनारस को चल दिया और वहाँ पहुँचने पर तुलाधार से चोथे 
परिच्छेद में बतलाइ हुई बाते' हुई । 

युधिष्ठिरती ने पूछा--हे पितामह ! जाजलि मुनि ने पहले 
कान से कठिन काम किये थे जिनसे वह सब से बढ़ कर सिद्धि 
पा गया। आप मुझे समझा कर बतलाइए । 

भीष्मजी ने उत्तर दिया--जाजलि महात्मा ने घोर तप 
किया था | वह सबेरे और शाम को शोचादि से निवृत्त होकर 
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परमात्मा का भजन किया करता था । वह स्वाध्याय में रत हुआ 
नियमपू्वंक अभ्निहात्र आदि करता था | उसने ऐसा तप किया 
कि जिसके प्रभाव से वह देदीप्यमान दीखने लगा । 

जाजलि मुनि ने जिस समय तप करना शुरू किया उस 
समय उसने अपने शरीर की रक्षा का कुछ भी खयाल नहीं 
किया । वन में रह कर वर्षा के समय वह खुले मैदान में तप 
करता था ओर सरदी के वक्त, जल में रह कर बत्रह्म-विद्या का 
विचार किया करता था । गरमी के समय गरम गरम हवा और 
धूप का सहन किया | उसे यह कभी ख़याल नहीं हुआ कि हम 
एसी चीज़ों का सेवन करे' जिसस हमारे शरीर को सुख पहुँच । 
वह सदा ज़मीन पर सोता था । ज़मीन पर सोने से शरीर को 
तकलीफ मालूम होती है। पर जाजलि महात्मा ने कुछ तक- 
लीफ न मानी । 

कभी कभी जाजलि मुनि अपने तप कं प्रभाव से आकाश 
का उड़ जाता था और ऊपर से बरसती हुई वर्षा की घनधेर 
वृष्टि को अपने सिर पर लिया करता था । हे राजन ! बार बार 
सिर क॑ ऊपर पानी पड़ने से उसके सिर की जटाये' भीग कर 
आपस में गुथ गई थीं ओर जंगल में निरन्तर घूमते फिरते रहने 
से उसका शरीर मैला हो गया था। पर अपने तप के आगे 
उसने इन बातों की कभी पवां नहों की । 
.. कभी कभी जाजलि महात्मा ने कुछ भी खाने की चीज़ न 
खाई । निराहार रह कर वायु का ही भक्तण किया । कभी कभी 
ऐसा भी होता था कि वह काठ की तरह पड़ा रहता था और 
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कहीं आता जाता न था| हे राजन ! एक बार वह यहाँ तक 
चेष्टाद्दीन हो गया--यहाँ तक बेसुध की तरह पड़ा रहा कि उसके 
सिर में कुलिड् नामक पत्तियां के जाड़ ने अपने रहने के लिए 
एक घांसला बना लिया । उस समय वह यह ज़रूर देखा करता 
था कि पक्षी छोटे छोटे तिनके लाकर उसके सिर की जटाओं 
में एक घांसला बना रहे हैं । जब जाजलि लकड़ी की तरह ब्रहुत 
दिन तक पड़ा रहा तब उन पक्तियाों को विश्वास हो गया कि 
स्रह कोई स्थिर चीज़ है और वे अपने बताये हुए घाँसले में सुख- 
पृथेक रहने लगे । 

जब वर्षा ऋतु खतम हो गई आर सरदी पड़ने लगी तब 
स्वाभाविक सृष्टि-नियम के अनुसार व दोनों पक्तो सृष्टि रचने की 
फिक्र करने, लगे | थोड़े दिन के बाद उन पक्षियों ने जाजलि के 
सिर पर अण्डे रख दिये। अण्ड रखने के समय उसने यह 
ग्रच्छी तरह जान लिया कि मर सिर पर पत्तियां ने अण्डे 
रक्‍खे हैं | अभ्रण्डां का रकखा जाना जान कर वह ज़रा भीन 
हिला। क्योंकि उसका भुकाव सदा धमम की ओर रहता था । वह 
जानता था कि अगर मैंने अपना सिर हिलाया ते सिर से अ्रण्डे 
गिर पड़ेंगे झ्रौर टूट जायँंगे। अण्डों के टूट जाने से बड़ा अधर्म होगा। 

कुलिडु पक्तो रोज़ दिन में बार बार वहाँ से बाहर चले जाते 
और चुग्गा खाकर अपना पेट भर के उसके सिर पर आकर 
बैठ जाते थे । पक्षियों को जाजलि की स्थिरता का ठीक उसी 
तरह विश्वास था जिस तरह पक्षियों को पेड़ का होता है। जिस 
तरह वे पेड़ पर विश्वास-पू्वक , रहते हैं उसी तरह जाज़लि के 

ब्‌ 
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सिर की जटाग्रां पर वे दोनों पत्ती रहते थे। धीरे धीरे थोड़े 
दिन के बाद उन पक्षियां के रक्खे हुए अण्डों से बच्चे निकन्न 
झाये और वहां सिर पर परवरिश पाते हुए बढ़ने लगे। पर 
जाजलि ने अपना सिर फिर भो न दिलाया । यही नहीं किन्तु 
उसे इस बात का बड़ा खयाल था कि पक्तियां के बच्चों कभी रक्षा 
रहे । उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो । 

थाड़े दिन के बाद पत्तियां के बच्चों के पर निऋल 
झाये | जाजलि ने भी जान लिया कि अब बच्चों के पर निकल 
श्राये हैं। एक दिन वह उन बच्चों को पंखयुक्त देख कर बड़ा 
खुश हुआ ! उसी तरह दोनों पक्तियां को भी अपने बच्चों को 
बढ़ा हुआ देख कर बड़ी ख़ुशी हुईं। वे अपने बच्चों के साथ वहाँ 
जाजलि के सिर की जटा में आ्रानन्दपृत्रंक रहने लगे। 

पत्तियां के बच्चे रोज़ सब्ेरे श्रपने आहार के लिए उड़ जाते 
भर आहार करके शाम को वहीं आ जाते थे। यह बात 
जाजलि मुनि राज़ देखा करता था | कभी कभी बच्चे बहुत समय 
के लिए उड़ जाते थे। कुछ दिन के बाद उन बच्चों के मा-बराप 
ने भी उन्हें छोड़ दिया। कभी कभी वे पक्षों पाँच पाँच छः छः 
दिन के लिए वहाँ से उड़ गये | पर, जब लौटे तब जाजलि को 
उसी तरह स्थिर पाया भ्रौर वहों रहने लगे । धीरे धीरे वे बच्चे 
ऐसे समर्थ हो गये कि एक वार वहाँ से उड़ कर कहीं चले गये श्रार 
एक महीने तक वहां लौट कर न आये | जब जाजलि को 
विश्वास हो गया क्रि पक्ती श्रव सब तरह समथे हो गये हैं तब 
बह वहाँ से उठ कर चल दिया। 
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पत्तियों के उड़ जाने के बाद महात्मा जाजलि को बढ़ा 
आनन्द ओर श्राश्वर्य हुआ | “मैं सिद्ध हो गया? इस तरह मान 
कर उसको अभिमान ने घेर लिया । वह ऐसा घमंडी बन गया 
कि वह दूसरों से सत्कार कराने के योग्य अपने को समभने 
छगा । उस तपस्वी ने नदी में नहा कर ओ्रेर हवन करके सूये 
के निकलने पर उसका उपस्थान किया ओर फिर वह अपने को 
सिद्ध समभने लगा । 

एक दिन क्या हुआ कि पत्तियों के पालन-पाषण करने का 
उसको खयाल हो झ्राया कि ओ हो ! मैं तो सबसे बढ़ कर 
तपस्वी हो गया । वह आकाश में बड़े ज़ोर से चिघ्ता कर कहने 
लगा कि मुझे धर्म की प्राप्ति हो गई । वह श्रभीष्ट-सिद्धि पाई 
हुई जान कर बड़ा खुश होता था । 

जब वह गरज कर झअपने का सिद्ध बतलाने लगा तब एक 
भ्राकाशवाणी हुई । उसे उसने अच्छी तरह सुना । वह आका- 
शवाणी यह थी कि हे मुने |! तुम तुलाधार के समान धरम के 
ज्ञाता नहीं हो | काशी में एक तुलाधार नामक मनुष्य रहता 
है। वह बढ़ा बुद्धिमान, धमात्मा श्र प्रतिष्ठित मनुष्य है। वह 
भी इस तरह कभी नहीं कह सकता जेसा धर्म-विषय में तुमने 
अपने लिए कहा है । 

हे राजन ! ग्राकाशवाणी सुन कर जाजलि को बड़ा क्रोध 
झ्राया । उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं तुलाधार से 
ज़रूर मिलू गा । मैं देखूँ गा कि तुलाधार कैसा धर्मात्मा है--यह 
निश्चय करके वह वहाँ से चल दिया। मागे में चलते चलते 
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जब जहाँ रात हो जाती तब वहीं वह ठद्दर जाता और सबेरा 
होते ही फिर चल देता । इस तरह तुलाधार से मिलने की इच्छा 
से प्रथिवी पर घूमता घामता वह बहुत दिन फे बाद काशी 
पहुँचा । वहाँ उसने तुलाधार को अनेक चीज़ें बेचते हुए देखा । 

तुलाधार दुकान का काम किया करता था । वही उत्तकी 
जीविका थी । अपने पास जाजलि को आया हुआ देख कर 
तुलाधार को बड़ी ,खुशी हुई। उसने उसका सखागत करके अच्छी 
तरह आदर सत्कार किया । 

तुलाधार ज्ञानी था । ज्ञानी मनुष्यों का परोक्ष त्रिषय का 
भ्रच्छी तरह ज्ञान हो ही जाता है। आदर-सत्कार करके तुलाधार 
कहने लगा कि आप यहाँ आने वाले हैं--यह मुझे पहले से ही 
मालूम हो गया था | श्रब में जे कुछ आपसे कहना चाहता हैं 
उसे श्रच्छी तरह सुनिए:-- 

हे महात्मन्‌ ! आपने समुद्र के किनारे जल में रह कर खूब 
तपस्या की है।इस समय आप घमे को जानने वाले ओर तपस्वी 
हैं । पर एक बात है, वह यह कि इससे पहले आप धर्म का 
नाम भी न जानते थे। मैं धामिक हे---आ्रापको ऐसा ज्ञान न 
था| जब आपने तप किया और उसके प्रभाव से श्राप सिद्ध 
हुए तब आपके सिर पर पत्तियों ने अण्डे दिये । उनसे ब््च पैदा 
हुए और उनकी आपने अच्छी तरह रक्षा की । जब वे बच्चे पंख 
निकलने पर उड़ने के लिए समथे हो गये तब उड़ कर चले गये । 
उस समय आपने पत्तियों के पालन करने को धर्म का स्वरूप 
मान लिया। आपने यह निश्चय कर लिया कि पतियों का पालन 
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करने से हमको धमे मिल गया । यह श्रापने अपने मन में बड़ा 
घमण्ड किया | आपका जब घमण्ड हो गया तब आपने उसे 
वाणी द्वारा प्रकट किया । उस समय मेरे सम्बन्ध की आकाश- 
वाणी हुईं । उसी को सुन कर क्रोध में भरे हुए आप यहाँ श्राये 
हैं। दे मुने | अब आप बतलाइए कि में आपका क्या काम करूँ । 
ऐसा मेरे करने के योग्य कान सा काम है जे आप को प्यारा 
लगे । मैं वही काम करूँगा जिसके करने से आप ,खुश होंगे । 


चोथा परिच्छेद । 





हैः कि प्सजी धरुराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि उस 

। समय जमब्र बुद्धिमान तुलाधार ने मद्दात्मा 
30. 0. जाजलि से इस तरह कहा तब जापक-प्रवर 
पाए जाजलि ने तुलाधार की जवाब देना शुरू 

किया | वह कहने लगा-- 

भाई तुलाधार ! तुम सब तरह के रस, गन्ध, वनस्पति, ओपषधि 
झोर फल-मूलादि बेचा करते हो | तुमने इस तरह की नेष्ठिक्री 
बुद्धि कहाँ से पाई; तुमको इस तरह का उत्कृष्ट ज्ञान कहाँ से 
मिला ? हे बुद्धिमान्‌ ! में चाहता हूँ कि तुम इसी विषय का 
विस्तारपूर्वक मेरे सामने वर्णन करा । 

भीष्म जी ने महाराज युधिष्टिर से कहा कि हे राजन ! 
जब यशस्वरी जाजलि महात्मा ने इस तरह तुलाधार से पूछा तब 
धमं और अथे का तत्त्व समभने वाला तुलाधार, ज्ञानतृप्त कठोर 
तपस्वी जाजलि से सूक्ष्म धर्मो' का व्शेन करने लगा । 

तुलाधार ने कहा--हे जाजले ! जिस धमम को महात्मा सब 
का हितकारी ओर सब को सुख देने वाला सब से पुराना जानते 
या मानते हैं उसी वेद और उपनिषशें के सहित सूक्ष्म सनातन 
धर्म को मैं मचच्छी तरह जानता और समभता हूँ। में जिस तरह 
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अपना जीवन-निवाह करता हॉ--संसार में रह कर मनुष्य को 
जिस तरह अपना समय व्यतीत करना चाहिए--उसका मैं वर्णन 
करता हू । सुनिए । 

है महात्मन ! मनुष्य को अ्रपनी ऐसी वृत्ति रखनी चाहिए 
उसको दूसरों के साथ ऐसा बतांव करना चाहिए--कि वह 
किसी प्राणी से कभी ट्वंण न रक््खे, या आपत्ति के समय ऐसा 
करना पड़ तो इतना दट्वेप करे जिससे उसको कष्ट न मालूम हो, 
उससे उसका अ्रहित न हो जाय, किन्तु उदासीनता रकखे। इस 
तरह का बर्ताव करना धर्म माना गया है। में अपनी वृत्ति सदा 
इसी तरह की रखता हूँ | इसी तरह मैं अपना जीवन-निव/ह कर 
रहा हू । 

दूसरे मनुष्यों से काटी हुई लकड़ी ओर तिनकों से मैंने 
रहने के लिए यह घर बना लिया है। इसी में में रहता हूँ । 
शराब के सिवा लाख, केशर आदि, छेाटी बड़ी कीमत के गन्धद्रव्य 
ओर अनेक तरह के रस धमेदवंक दूसरों सं खरीद लेता हूँ ओर 
फिर थोड़ा सा लाभ करके धमंपूर्वक ही उन्हें बेंच देता हूँ | इस 
तरह को ख़रीद फरोख्त में में छल्ल कपट, दगाबाज़ी या घमंड कुछ 
नहों करता । 

दे विद्वन ! जो मनुष्य संसार के व्यवहार में मन, वाणी और 
कर्म से सब की भलाई चाहता है वही धमम के तत्त्व को जानता 
या जान सकता है। मैं श्रधमे से कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं 
करता | न मैं कभी धर्म के त्रिरुद्ध किसी काम को करता या 
करना चाहता हूँ । मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता आर न 
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कभी मैं कामवश होता हूँ । मैं इन्द्रियां का .गुलाम बनना 
पसन्द नहीं करता । हे महात्मन ! मैं प्राथी मात्र को एक दृष्टि से 
देखता हे---मैं सब प्राणियों को एक पिता की सन्‍्तान जान कर 
उन्हें एक सा मानता हूँ । यह मेरा ब्रत है--यह मेरा रोज़ का 
व्यवहार है--आप इसे सोचिए ओ्रेर समभिए । 

हे विद्दन ! मेरा तुलादण्ड सब प्राणियां के लिए समानभाव 
से खड़ा है। वह सब के लिए एकसा है। उससे ताली हुई चीज़ 
किसी के लिए अधिक हो और किसी क॑ लिए कम--यह कभी 
नहीं होता । किन्तु सब को एक भाव ओर एक सी तोल से दिया 
जाता है। जिस तरह आकाश अपनी रंगत बदलता रहता है । 
वह कभी नीला कभी सफेद और कभी लाल दिखलाइ देता है 
इसी तरह में रोज़ लोगों की विचित्रता देख रहा हूँ । कोई मनुष्य 
कभी कुछ करता दिखलाई देता है, कभी कुछ । पर मैं किसी 
मनुष्य के करतब की न कभी बुराई करता और न प्रशंसा । मैं 
सब के साथ एक-बुद्धि रखता हूँ । और तटस्थ रहता हुआ 
निवांह करता हूँ ।आप मुझको संसार में सब में समान बुद्धिवाला 
समझमिए । इसी तरह ढेला, पत्थर ओर सुवर् में भी मुझे एक 
बुद्धि रखने वाला समक्रिए । 

जिस तरह अन्धे, बहर और पागल आदि मनुष्यों के इन्द्रिय- 
गालक इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताश्रों के द्वारा श्राच्छादित हें ते 
भी वे लोग श्वास लेते हुए अपना जीवन धारण किया करते हैं; 
उसी तरह उनको देख कर मैं भी अपने में वेसी ही उपमा दिया 
करता हूँ । जिस तरह गरीब मनुष्य किसी न किसी तरह अपना 
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गुज़ारा किया करते हैं । जिस दशा में वे हैं वैसे ही मैं सोमरस 
पीने वाले भ्रमीर और बलवान मनुष्यां को समझता हैँ । में सब 
को समानभाव से जानता हैँ । 

में इस समय वाणिज्य कर रहा हूँ। उसे मैं प्राणयात्रा के 
लिए करता हूँ । लालच या तृष्णा क॑ वशीभूत हा कर नहीं करता। 
जिस तरह बुड़ढे, रागी और दुबंल मनुष्यों को संसार के विषयों 
की इच्छा नहीं रहती । उसे वे छोड़ देते हैं या खभावत: उनसे छठ 
जाती है; उसी तरह मुझे भी धन या काम-भोगों की इच्छा नहीं रही। 

कोई ब्रह्मज्ञानी जब किसी से नहीं डरता और जब दूसरे 
प्राणी भी उससे किसी तरह नहीं डरते ओर जब उसकी अभि- 
लापायें ओर रागद्रेष जड़ से नष्ट हो जाते हैं तब उसको त्रह्म की 
प्राप्ति हुई समकनी चाहिए। जब वह मन, वाणी तथा कर्म से 
सब प्राणियों के साथ बुरा भाव छाड़ देता है तब उसे ब्रह्म की 
प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी पुरुष का चाहिए कि वह अपना बरत्तांव 
इस तरह का करे जिससे कोई प्राणी उससे किसी तरह न डरे। 
दूसरां को अपने से अभय कर देने के बराबर दूसरा धर्म न हुआ, 
न होगा और न है । जो दूसरों को निर्भय करता है उसे अ्रवश्य 
मुक्ति मिलती है। 

मनुष्य को चाहिए कि वह कभी किसी से कठार बात न 
कहे और न अपराधी को सख्त सज़ा दे । जिस मनुष्य से दूसरे 
प्राणी मृत्यु के समान डरते रहते हैं उसको भी श्रपनी कुशल न 
समभनी चाहिए । उसे भी ज़रूर किसी वक्त दूसरे से डर लगेगा। 
गौर बह ऐहिक और पारलौकिक धर्म प्राप्त नहीं कर सकता । 
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है मुने ! मैं उन महात्मा वृद्ध मनुष्यों का सा बत्त'व करता 
हूँ । बत्ताव ही नहीं किन्तु ठीक उनका अ्रनकरण (नकल) करता 
हूँ जिन्होंने दूसरों के साथ उचित बत्तांव किया है, जो पुत्रपोत्र- 
बान हैं ओर जे किसी का किसी तरह न सताना अपना परम 
धर्म समभते हैं । 

पुराने ज़माने के महात्माओं का बतलाया हुआ जो धर्म था 
वह रहा नहीं--लोग उसकी उपेक्ता करने लगे---ओ्रर सदाचार 
को समझ लेना, उसका अच्छी तरह ज्ञान हो जाना कठिन हो 
गया; इसलिए, जो विद्वान, तपस्वी और बलवान हैं उनको भी 
सदाचार का निर्णय करने में कठिनता हो जाती है । 

है महात्मन ! बुद्धिमान को चाहिए कि वह समभपूवेक 
धर्म को स्वीकार करे। वह सज्नों की तरह अपनी इद्रियों 
का अपने वश में कर । फिर किसी से ईंष्यां द्रेष न करता हुआ 
संसार में भ्रमण करे | धमं को समझ लेने के लिए श्रहिंसा, 
जितेन्द्रियता ओर ज्ञान--इन तीन बातों की बड़ो ज़रूरत है। 
जो इन तीनों का मम जान लेता है, जो इन तीनों का अपने में 
ठीक उपयोग कर सकता है वही धर्म का मम जान सकता है । 
दूसरा नहीं । 

है मुने | जिस तरह नदी में बहती हुईं लकड़ी अकस्मात्‌ 
दूसरी लकड़ी से मिल जाती है ।ओर भी बहुत सी लकड़ियाँ उस 
जगह मिलती रहती हैं। कभी कभी तिनके, लकड़ी श्रार सूखा 
गाबर--ये सब बिना किसी इच्छा के बहते हुए नदी में श्रापस 
में मिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में पानी के ज़ोर से एक का भी 
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पता नहीं चलता; वहाँ से वे बह जाते हैं। इसी तरह मनष्यों के 
कमे-प्रवाह के द्वारा स्लीपुत्रादि का संयाग और वियाग हुआा 
करता है| बात यह कि यदि विवेकी मनुष्य को सांसारिक 
ऐश्वये धन झ्ादि बिना इच्छा किये मिल जाय ते उसे उससे 
विशेष रागद्रंष नहों करना चाहिए । क्योंकि सांसारिक ऐश्रय 
चिरस्थायी नहीं होता, वह तो एक समय मिला ओर दूसरे समय 
झलग हो गया। इसलिए विवेक्री मन॒ः्य उनका इस तरह से भाग 
करे कि उनमें लीन न हो जाय | ऐसा ही मनुष्य धर्म का मर्म 
समभ सकता है। 

हे विद्रन्‌ ! जिस मनुष्य से काई प्राणी किसी तरह का 
भय नहों करता, वह दूसरे प्राणियां से निडर और निर्भय रहता 
है | जब मनष्य मन, वाणी श्रार कम से अहिंसक बन जाता है 
तब सब प्राथी उससे बैर करना छोड़ देते हैं। जब किसी मनष्य 
की यह प्रसिद्धि हो जाती है कि वह श्रहिंसक हे तब समझना 
चाहिए कि दूसरों का भी वेर उसके साथ छूट गया । 

है मुने | जिस तरह वाडवानल से किनारे पर रहने वाले 
सब जलचर जीव और चीत्कार करने वाले भेड़िया श्रादि 
हिंसक जीवों से वनचर जीव डरते रहते हैं, उसी तरह जिस मनुष्य 
के पास आते ओर जाते प्राणी डरते हैं उस मनुष्य को महा- 
झ्रधर्मी ओर महानीच समभना चाहिए । इस लिए मनुष्य को 
शझभयदानरूपी आचार का सब तरह से प्रयत्न करना चाहिए। 
जा लोग सामथ्यवान हैं और अपने सामथ्यरूपी धन से दूसरों 
की सहायता करते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्यशाली और परलोक 
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में परम सुखी होप्ते हैं । इसी से कवि लोगों ने सब शाम्रों में. 
अभयदाता को ही सब से श्रेष्ठ माना है । 

जिनके पास सांसारिक ऐश्वर्य वतेमान हो और उससे वे 
अपने को सुखी समभते हों; उनका भी उचित है कि वे अपनी 
प्रतिष्ठा के लिए अ्रभयदान करें | जो विवेकी हों उनको भी ब्रह्म 
की प्राप्ति के लिए अभयदान ज़रूर करना चाहिए । तपस्या, यद्ष, 
दान ओर बुद्धिमत्ता की बातों से इस लोक में जो फलभोग 
मिलते हैं, अभयदान के सहारे से वे सब फल मिल जाते हैं । 
संसार में जो लोग सब प्राणियां को अभयदक्षिणा का दान करते 
हैं, वे सब यज्ञ और याजन के फलखरूप अ्रभयदक्षिणा पाते हैं । 
सब प्राणियों की अ्रहिंसा से बढ़ कर श्रेष्ठ धर्म आर कुछ भी 
नहीं है। कभी किसी प्राणी को मन, वाणी, शरीर और 
चेष्टा से किसी प्रकार न दुःख दे, न सतावे | यही सर्वोपरि, 
घ्म है 

हे मुने ! ज्ञिससे कोई जीव कभी किसी प्रकार व्याकुल नहीं 
होते, उसे सब प्राणियों से अभय प्राप्त होता है । ओर, जिससे घर में 
आये हुए सांप की तरह सब लोग घबराते हैं वह ऐट्विक और 
पारलोकिक धर्म प्राप्त करने में कभी समथे नहीं होता । । 

जा सब प्राणियां को अपने आत्मा के समान और समान 
भाव से सब जीवों को देखता है, देवता लोग भी उस ब्रकद्मतोक 
आदि के अनभिलाषी साधक पद फे इच्छुक होकर उसके आच- 
रित मार्ग में भ्रमण करते हुए घबरा जाते हैं । 

, हे महात्मन | मैं आपसे सच कहता हैं | आप मेरे कहने 
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का विश्वास मानिए ओर उसमें श्रद्धा कीजिए कि सब प्राणियों 
को झभयदान देना सब दानों से उत्तम दान कहलाता है । 

सब काम सख्वर्गंफल का साधन करने के लिए कभी श्रासान 
होते हैं और कभी खर्गफल के भोगोां में बाधा पहुँचामे वाले वे 
ही कठिन द्वो जाते हैं। इसलिए कर्मो' का उल्लट-फेर देख कर 
सज्जन घबराने लगते हैं | जे आज अपने कर्मानुसार अमीर है 
धही अपने कर्मानुसार कल गरीब हो सकता है। कर्मो" की ऐसी 
ही गति है। उनका उलट फेर का चक्र सदा चला करता है| 
हस तरह की गति देख कर सज्जन घबरा जाने हैं। हे जाजले ! 
स्थूल धर्म यज्ञ आदि से सूक्ष्म अभयदान-धर्म का अनुष्ठान करने 
से फलहीन नहीं होता त्रह्म की प्राप्ति और खर्ग का लाभ करने 
के लिए बेदां में शाम दम आदि के साधन और यज्ञ आदि धर्म 
कह्दे गये हैं । सदाचार धर्म अ्रत्यन्त सूक्ष्म होने से बह पूर्ण रीति 
से जाना नहीं जाता। क्‍योंकि बनाबटी धमे भी प्रचलित हो 
गये हैं। जब मन॒ुप्य धर्म और बनावटी धर्म--दोनों को अच्छी 
तरह जान ले तब सदाचार धम को अच्छी तरह जान सकेगा । 

सब तरह के सदाचार जानने के लिए तैयार होने पर भी 
उनमें प्रनेक तरह के भिन्न भिन्न व्यवहार मालूम पड़ते हैं । 
हे मुने ! अनेक मनुष्य बैलों को नामद बना डालते, उनकी नाक 
छेद कर उसमें नाथ पहनाते, उन पर अनेक तरह का बोक लाद 
फर जहाँ तहां ले जाते, उनको बाँधते और मारते पीटते हैं । 
झनेक मनुष्य ऐसे हैं जो प्राणियां को मार कर उन्हें खाते हैं। 
ऐसे मनष्यों को तुम बुरा क्‍यों नहीं समभते। देखे, अनेक 
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मनुष्य मनुष्यों को दासपन से भागते हैं--उन्हें दास बना कर 
रात दिन इनसे काम लेते हैं । क्‍या इन सब कामों के करने में 
झधमे नहीं है। ऐसे कामों के करने में तो ऐसा श्रधर्म है कि 
उनमें सब श्रधमे आजाते हैं । पर रस आदि के बेंचने में कुछ 
भी अधर् नहीं मालूम होता । क्यांकि इस व्यापार में किसी को 
तकलीफ नहों होती--किसी की हिंसा नहीं की जाती। 

मनुष्य मनुष्यों को दासत्व की साँकल में बांध रखते हैं। 
दूसरी जात के मनुष्यों को बात जाने दीजिए। श्रनेक मनुथ्य 
झपनी ही जाति के मनुष्यों को रात-दिन बन्धन और निराध 
करके दुःख भोग कराते हैं। ऐसा जो करते हैं क्या उनको यह 
नहीं मालूम कि वध, बन्धन और निरे।ध करने का कितना दुःख 
होता है । इस बात को वे अच्छी तरह जानते हैं । 

हमारा शरीर पाथ्वभेतिक है | उस पञचेन्द्रिय-युक्त शरीर 
में सब देवता रहते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, त्रह्मा, प्राण, ऋतु 
झार यम ये सब देवता जिस जीव-शरीर में निवास करते हैं, 
उन जीवों के बेचने में जब कोई फल नहों है तब मरे हुए जीवों 
की ते कोई बात ही नहों । उसका विचार करना ही व्यथ है। 
थकरे में भ्रप्मि, मेढ़े में जल, घोड़े में सूय , प्रथिवी में विराट और 
ग़ाय तथा बढड़े में सोम (चन्द्र) तस््र भ्रधिकता से रहता है। 
इन के बेचने से कोई मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता | हे ब्रद्मन ! 
जब मनुष्य गा आदि जीवों को बेचते हैं तब तेल, घी, शहद 
भौर दवाइयां की चीज़ों के बेचने में क्या विशेषता है ? 

इस कथन का मतलब यह है कि महात्मा जाजलि ने तुला- 
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धार से कहा था कि अ्रनेक तरह के रस झादि को बेचते हुए 
तुम इस तरह के धमात्मा किस तरह हो गये । क्योंकि शाख्रों 
में रसों को बेचना ब्राह्मण के लिए मना लिखा है। शास्र की 
मर्यादा का उल्लंघन करके यदि कोई ब्राद्षण रस आदि को बेचे 
ते बह निन्दित या देषभागी समझा जाता है । ब्राह्मण के लिए 
रसों का बेचना निषेध दोने पर दूसरां के लिए भी, जा सब से 
बढ़ कर धर्मात्मा कहलाते हैं, निषेध समभना चाहिए । उनको 
भी ज़रूर दोष लगेगा। पझ्रोर, रसों के बेचने का निषेध सर्वथा 
हिंसा से बचने के लिए समझना चाहिए | जो कभी मन, वाणी 
या कर्म से कभी किसी का नहीं सताता, क्रिसी तरह की हिंसा 
नहीं करता वह रस आदि को बेचने पर भी धम।त्मा ज़रूर माना 
जायगा । जा गा आदि जानवरों को बेचते हैं वे रस आदि बेचने 
वाले की शअ्रपेत्ता अधिक हिंसक हैं। हिंसाजन्य कामों से बचता 
हुआ यदि रस श्रादि बेचे भार धम के मर्म को अच्छी तरह 
जान जाय ता वह ज़रूर धमत्मा कहलाबेगा । यही तुलाधार के 
कहने का तात्पय हे । 

जो स्थान जानबरों के लिए मकखी आदि से रहित सुखदाई 
है, जहाँ वे बहुत दिन से सुख-पूवेक रहते हैं श्र वहाँ उन पर 
प्यार करने वाली उनकी माताये' भी रहती हैं । ऐसे स्थानों से, 
उनके सुख की सब बातों का जानते हुए भी लोग ऐसी दूसरी 
जगह उन्हें ले जाते हैं जहाँ उन्हें डांस भ्रादि जानवरों से दुख 
पहुँचता ओर उनके रहने का स्थान भी मैला द्वोता है । वहाँ 
जाकर पहले स्थान को याद करके वे बहुत दुखी हुआ करते हैं । 
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कोई कोई जानवर ऐसे होते हैं कि नई जगह जाकर कई दिन 
तक चारा भी नहीं खाते । इससे समभना चाहिए क्रि. जहां वे 
पहले रहते थे वह स्थान उनका सुखदाई था और अपने साथियों 
करा बिछोह होने से नया स्थान उन्हें सुख देने वाला नहीं है। 

संसार में यह भी देखा जाता है कि कोई कोई मनुष्य बैल 
और भेंसे भ्रादि जानवरों पर सवारी भी करते हैं । उससे उन्हें 
ब्रहुत दुख होता है। गाड़ी में तो लोग उन जानवरां को प्राय: 
जेतते ही हैं । पर कोई कोई हाँकनेवाले गाड़ीवान उनको बेहद 
दुख देते हैं। उन्हें बेदद मारते पीटते हैं। मैं समता और मानता 
हूँ कि इस तरह जानवरों को दुख देना प्लण-हत्या से कम 
म्हों है । 

कोई कोई मनुष्य खेती करना अच्छा समभते हैं | पर मैं 
उनकी भी प्रशंसा नहीं कर सकता । क्‍योंकि खेती करने वालों 
में भी कोई कोई हिंसकवृत्ति करते हैं । किसानों में भी कोई कोई 
बड़े निदंई होते हैं । वे जानवरों का बहुत दुख देते हैं । इसलिए 
खेती में भी हिंसा का डर है। गर्भहट्या में तो एक ही बार 
मरना-रूप दुख द्वोता है; पर निदेई लोग जानवरों का बार बार 
झेोर बहुत दिनों तक दुख दिया करते हैं | इससे मेरी राय में 
भ्रण-हत्या से वह बड़ी हिंसा है । 

दे महात्मन ! लाहमुख हल प्रथिवी में रहनेवाले चूहे, साँप 
भ्रादि अनेक जानवरों की हत्या करता है। उसी तरह हल में 
पलनेवाले दुखी बैलों को तो देखिए । वे कितनी तकलीफ भोगते 
हैं । गाय किसी को दुख नहीं पहुँचाती | इसी से उसका नाम 
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अन्नी है।वह अवध्य है। उसे कभी किसी को न मारना 
चाहिए । जो बैल या गाय को मारता है वह माना अपने लिए 
बड़ा अनथे पैदा करता है । 

एक बार जितेन्द्रिय ऋषियां ने राजा नहुष से इस विषय में 
धात-चीत की थी । उन्होंने कहा था कि गाय मातृ-खरूप और 
वृषभ--बैज्--प्रजापति-स्वरूप है । तुमने उनका मार डाला । 
हे नह॒ुष ! यह तुमने बहुत बुरा काम किया । तुम्हारे लिए हम 
सबकी बड़ा दुख होगा । 

हे जाजले ! जिस तरह इन्द्र की ब्रह्मचहटया का पाप ख्तरियां में 
रज-रूप से निःज्षिप्त हुआ था उसी तरह उन प्रतापशाली ऋषियों 
ने नहुष के किये हुए गो और वृषभ की हटा के पाप को सब 
प्राशियां के ऊपर एक सो एक रोग-रूप से गिरा दिया। 
ब्रह्म हत्या और गोहत्या का पाप एकसा माना गया है। इसी से 
ऋषि लोग राजा नहुष को श्रण-हत्या करनेवाला कहने लगे । 
उन्होंने नहुष से कहा कि हम लोग तुम्हारे घर यज्ञ न करायेंगे। 
यह कह कर उन सत्र तत्ताथेदर्शों, महानुभाव, जितेन्द्रिय और 
शान्त महपियों ने ध्यान-पूवेक नहुष के किये हुए पाप को मन 
में अच्छी तरह समझ लिया कि इसने बड़ा श्रनथे कर डाला । 
इसका यह काम सदाचार का नहीं किन्तु अनाचार का है। 
फिर उसके पाप को प्राणियों के ऊपर राग-रूप से गिरा दिया। 

है जाजते ! देखा, संसार में ऐसे ऐसे घोर अकश्याणकर 
श्रनाचार प्रचलित हैं। आप केवल आचरण करने में चतुर हैं; 
धर्म का तत्व अच्छी तरह नहों समभकते | विवेश्नी मनुष्य को 
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चाहिए कि वह तक या कारण के अनुसार धर्मांचरण कर; 
जिससे दूसरे जीवों को भय न हो वैसा ही धर्मांचरण करना 
चाहिए । संसार के साधारण मनुष्यों की तरह उसे व्यवहार नहीं 
करना चाहिए । प्रयोजन यह कि जो मनुष्य तक-वितर्क करके 
धरम का निश्चय करता है वह उससे कभी चलायमान नहीं होता | 
याोंही साधारण रीति से जो किसी बात पर विश्वास कर लेता है; 
से ठीक नहों । उसको विश्वास करने में जिस तरह कोई दिक्कत 
नहीं हुई, कुछ देर नहीं लगी । उसी तरह उस बात को छोड़ 
देने में भी कुछ देर नहीं लगती । मनु महाराज ने भी इस विषय 
में यही कहा है कि 'जा तक॑ के द्वारा किसी बात का निश्चय 
करता है वही धर्म के मम को समक सकता है; दूसरा कभी 
नहीं सम सकता” | इसलिए कारणावाद-पृवेक मनुष्य को धर्म 
का निश्चय करना चाहिए। ' 

हे जाजले ! में अपने विषय में एक बात आप को और 
बतलाता हूँ; उसे आप सुनिए और सोचिए | बह यह कि ग्रदि 
कोई मनुष्य मुझे किसी तरह सताने लगे या मारने तक को 
तेयार हो तो मैं उसका उससे बदला देना पसन्द नहीं करताः। 
न में कभी उसकी किसी से वुराई करता ओर न कभी उसका 
ग्रहित करने की चेष्टा करता हूँ । इसी तरह जो मनुष्य मेरी 
प्रशंसा किया करते हैं, उनकी भी में न प्रशंसा करता और ने 
उनको किसी प्रकार प्रसन्न करने का उपाय करता हूँ। में दोनों तरह 
के मनुष्यों की सब बाते सह लेता हू । उनकी बातों से सुरे 
रागद्रेष कुछ भी नहीं होता । दोनों तरह के मनुष्यों को 
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मैं एक सा समझता और एक साही उनके साथ व्यवहार 
करता हूँ । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऊपर बतलाये हुए धम की प्रशंसा किया 
करते हैं | वह धमे युक्ति-युक्त और जितेन्द्रिय महात्माओं से 
सेवित तथा उनका माना हुआ हे । जो मनुष्य धर्म-शील होते 
हैं वे बड़ी चतुरता से उक्त धम को देखते, मानते और सुनते हैं । 
धमे विषय में जब तक मनुष्य बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेता 
तब तक उसका मसे समझना कठिन है । क्योंकि शात्रों का 
सिद्धान्त है कि “धर्म का तत्त्व गुहा में छिपा हुआ रहता है; 
बड़ बड़े महात्माओं ने जिस मागे का अवलम्बन किया है उसी 
मार्ग का सब का अनुसरण करना चाहिए” । जब घम का 
तत्त्व गुहा में छिपा हुआ रहता है तब उसे साधारण रीति से 
समझ लेना कठिन है । उसे समक लेने के लिए बड़ी बारीक 
बुद्धि से काम लेना चाहिए । 


पॉचवों परिच्छद 
५५५0५ (६ ष ठुलाघार महात्मा जाजलि से झ्रपना कथन 
<2 ज्ञ £ समाप्त कर चुक॑ तत्र जाजलि ने उनसे कहा--- 
हे तुलाधार ! तुम्हारे हाथ में तराज़ है। 
८8000) उससे तुम रात दिन काम लेते द्वो । उसीसे 
तुम्हारी जीविका है । ऐसी दशा में तुमने जो घमे के विषय में 
कह कर जो धमम का लक्षण बतलाया है वह बिल्कुल ठीक नहों 
मालूम द्ोता । तुम्हार कहे हुए धर्म से खर्ग के द्वार का अ्रवराध 
दवोगा और मनुष्या की जीविका में भी फक पड़गा। मनुष्य अपना 
पेट भरने का उपाय न कर सकेंगे । 

खेती करने से श्रन्न पेदा होता है | उस श्रन्न से द्वी तुम भी 
जीते हा | पशुओं के दूध या उनकी दूसरी सद्दायताश्रों और 
अ्रन्न से सब मनुष्य जीते हैं। शास्त्रों का सिद्धान्त दे कि '“अन्न 
वे प्राणिनां प्राणा:?? अश्रन्न सब प्राणियां का जीवन है। यदि भ्रन्न न 
मिले ते कोई मनुष्य धर्म कम करने में समथे नहीं द्वो सकता | 
धर्म, कमे और यज्ञ श्रादि सब अन्न की सहायता से हुआ करते 
हैं। तुमने खेती का बुरा बतलाया था | यदि खेती न की जायगी 
तो अ्रन्न कहाँ से पैदा होगा । श्रन्न के न मिलने पर प्राणी किस 
तरह जी सकंगे ? श्रन्न के बिना मनुष्यों का जीवन नहीं हो 

सकता ओर खर्ग-प्राप्ति के साधन भी नहीं हो सकते । 
गाय आदि जानवरों क॑ घी, दूध श्रादि चीज़ों से तथा 
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झनेक ओपषधियों से यज्ञ किया जाता है | तुमने मुझ से जो बातें 
को उनसे तुम्हारा नास्तिकपन ऋकल्तकता है । यह संसार एक मात्र 
खेवी से जीता है। यदि खेती करना बन्द कर दिया जाय तो 
संसार में कोई भी जीवित नहीं रह सकता; या किश्ती दूसरे 
उपाय से अपना निर्वाह नहीं कर सकता । खेती का तुम इतना 
बुरा क्‍यों कहते हो ? 

तुलाधार ने उत्तर दिया--हे जाजले ! मैंने अपने रहन-सहन 
ओर अपनी वृत्ति के विषय में आप से कहा था। में । वेद की निन्‍दा 
नहों की। मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैंने घमे के लक्षणों का वणेन किया 
था। यज्ञ की बुराई नहीं की थी । पर हां, यज्ञ-सम्बन्धी बातों का 
समभने वाला संसार में काई कोई होता है| वह विषय अत्यन्त 
कठिन है। उसका ममे सब्च कोई नहीं समक सकता । ब्राह्मण- 
यज्ञ ओर उस यज्ञ के जानने वाले विद्वानों को में बार बार प्रणाम 
करता हूँ । भ्राप दृष्टि फैला कर तस्त-बुद्धि से सोचिए तो आप 
को मालूम होगा कि ब्राह्मणों ने अपने याग-यज्ञ आदि यज्ञों को 
छोड़ दिया है और क्षत्रिय-यज्ञ करने लगे हैं | हे मुने। असली 
बात यह हे कि जो मनुष्य लोभी, धनपरायण और नास्तिक थे, 
ओर जो वेदविद्या को, उसके मर्म का या सिद्धान्तों को न जान 
सके, उन्हीं ने यह सत्याभास--सत्य की तरह दिखलाई देने 
वाला--भ्ूठा सिद्धान्त प्रचलित कर दिया। वे सत्याभास यज्ञ 
की प्रशंसा में कहते हैं कि इस यज्ञ में यह दक्षिणा देने से यज्ञ 
पूरा हे|गा, या कामनायें पूरी होंगी; इत्यादि वाक्य कह कर वे 
ऐसे यज्ञों की तारीफ किया करते हैं । 


शेप धर्मोपाख्यान ! 


“इस यज्ञ में यह देना चाहिए, इतना देने से तुम्हारी तारीफ 
होगीः”, इत्यादि वाक्य कह कर, और भूठी प्रशंसा करके जो घन 
लिया जाता है उस धन को चारी का धन समभना चाहिए । 
ऐसे धनों से जो काम किये जाते हैं वे अ्रच्छे नहीं । 

शास्त्रों में दान की बड़ी प्रशंसा की गई है । तुलाधार ने यज्ञ 
आदि के कामों में दक्षिणा देना बुरा नहीं बतलाया । किन्तु उन 
के कहने का तात्पय॑ यह है कि जो लोग लोभी होते हैं वे यज्ञ 
करानेवालों के सामने दान की प्रशंसा किया करते हैं । वे उस 
यज्ञ का सब से बड़ा फल यही समभते हैं कि हम को अच्छी 
दक्षिणा मिल जाय | इस तरह की वृत्ति क॑ जो मनुष्य हैं असल में 
वे यज्ञ आदि सत्कम कराने के अधिकारी ही नहीं। ऐसे मनुष्यों 
से यज्ञ कराना ठीक नहीं । तुलाधार ने लोभी मनुष्यों की बुराई 
की है । असल में जा लोभी होता है वह सब अधमे-कार्य 
कर सकता है | लोभी मनुष्यों की वृत्ति का खण्डन 
करने से तुलाधार का मतलब है; यज्ञ में दक्षिया श्रादि देने 
का निषेध करने से नहीं। इस विषय में एक महात्मा का 
वचन है कि “हतो यज्ञम्त्वदक्षिण: ।?” अथात्‌ जिस यज्ञ में 
दान-दक्षिणा नहीं दी जाती वह यज्ञ नष्ट हो जाता है--उसका 
यथाथे फल नहीं मिलता । दान के विषय में इस तरह के भ्रनेक 
वचन पुरानी किताबों में मिलते हैं । पर सुपात्र को दान देने से 
वह फलीभूत होता है, कुपात्र को देने से नहीं । 

धमपूवंक कमाये हुए धन से जो हज्य बनाया जाता है और 
नमरकार-पूवेक अ्रप्नि में ग्राहुत किया जाता है उससे, शास्ों में 
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बवलाई हुई रीति से, वेद-पाठ करने से और ओषधस्वरूप सुकृत से 
जो हव्य प्राप्त होता है उसके द्वारा हवन करने से अप्नि आदि 
देवता प्रसन्न दोते हैं। इस तरह शाझ्रों में बतलाई हुई देवताश्रों 
की पूजा समझनी चाहिए ।। शास्त्रों में दवताओं की पूजा करने की 
जो रीति बतलाई गई है उसी के अनुसार उनकी पूजा करनी 
चाहिए । तभी देवता प्रसन्न होते हैं | उसके विपरीत करने से 
देवता प्रसन्न नहीं होते, किन्तु अप्रसन्न हा जाते हैं। जो मनुष्य 
किसी कामना का ख़याल्ल करके या जिन मनुष्यां का अन्त:करण 
शुद्ध नहीं है, जा धमंभाव से यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करते, 
उनकी सन्‍्तान दुगु णी पेदा होती है। श्रोत-धमं--यज्ञ करना--- 
और स्मातं-धर्म--कुआ खुदाना, प्याऊ बेठाना और दान 
करना आ्रादि--दोनों तरह के धर्मो' के करने का अच्छा फल 
उसी मनुष्य को मिल्लता है जिसका अन्तःकरण शुद्ध है। जो 
शुद्ध वृत्ति से कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल 
मिलता है; नहीं तो उल्टा । 

जो मनुष्य जैसा होता है, उसकी जैसी प्रकृति होती है 
चैसी ही प्रकृति या खभाव की उसकी सन्‍्तान हुआ करती है। 
अगर कोई मनुष्य लोभी है ते उसकी सनन्‍्तान भी लोभी पेदा 
डोगी । यदि वह किसी के साथ रागद्वंष नहीं करता तो उसकी 
सन्‍्वान भी रागद्वेष-रहित होगी। इसी तरह यजमान का जैसा 
स्वभाव होगा वैसे ही स्वभाव की उसकी सन्‍्तान होगी | कारण 
में जेसे गुण होते हैं वेसे ही काय में आते हैं । यदि यजमान 
यह, चाहे कि मेरी सन्तान अच्छी द्वो तो उसे चाहिए कि 
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पहले वह अपने का वेसा बनात्रे। जब पिता श्रच्छा न होगा 
तब सन्‍्तान अच्छी केसे हा सकती है | 

जिक तरह आकाश से साफ पानी बरसता है ओर सब को 
मिलता है। उसी तरह यज्ञ का अनुष्ठान करने से सन्तान अच्छी 
श्र निर्विन्न पेदा होती है। क्योंकि यज्ञ उत्पत्ति की खान है। 
हे जाजले ! आग में डाली हुई आहुति सूर्य के पास पहुँचती 
है; सूर्य से वर्षा होती है ग्रार वर्षा के धोने से प्रथिवी पर अन्न 
उपजता है । उस अन्न के खाने से प्राणी के शरीर आदि की 
वृद्धि होती ओर वीय आदि शरीर में घातु बनते और बढ़ते हैं । 
फिर उससे प्राणियों के शरीर बनते हैं। एक मात्र अ्रन्न ही प्राणियां 
के जीवन का साधन हे। यदि अन्न न मिले ता मनुष्य बहुत 
दिन जीवित नहीं रह सकता ओर न उससे कोई काम हो 
सकता है | 

पहले यज्ञ करने वाले मनुष्यों ने यज्ञ का अ्रनुप्ठान करके 
सब कामनाओं को प्राप्त किया। उनके यज्ञ करने से ज़मीन बिना 
ही जोते अन्न झ्रादि उत्पन्न करती आर वृक्षों पर श्रनायास ही 
फल लगते थे | लेकिन उन महात्माओ्ं ने यज्ञ करते समय किसी 
तरह के फल की इच्छा नहों की; निःस्वाथे हो कर वे यज्ञ आदि 
सत्कर्म और धर्म-कार्य करते थे। जा मनुष्य किसी धमे-कार्य 
के करने में फल पाने की पहले ही से इच्छा करने लगता है 
--फल के उद्द श से किसी धर्म-कार्य को करता है तो उसका 
बह कमे अच्छी तरह फलीभूत नहीं होता । शात्रों का सिद्धान्त 
है कि मनुष्य को निःखाथेभाव से यज्ञ आदि धमे-काय' करने 
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चाहिए। मतुष्य को घमे-कार्य करने का अधिकार हैन कि 
फलप्राप्ति करने का । किये हुए कमे का फल तो मिलेगा ही । 
उसका कम ही उसे फल दिलावबेगा। ऐसी दशा में मनुष्य को धर्म 
का काम करने के साथ ही साथ फल की इच्छा नहीं करनी 
चाहिए | 

“यज्ञ करने से हम का फल मिलेगा या नही? इस वरह जा 
मनुष्य शट्ठाा करता हुआ किसी प्रकार का यज्ञ करता है ता वह 
मनुष्य असाधघु, दम्भी, घनलेलुप आर लोभी कहा जाता है। 
ऐसे मनुष्य को काई भी धमात्मा नहीं कहता किन्तु उसे लोभी 
बतला कर सब्र मनुष्य उसकी बुराई किया करत हैं । 

हे ब्राह्मण ! जो ममुष्य कुतक से ओर वितण्डावाद स बेदों 
के। अप्रमाणित सिद्ध करता है, जा प्रमाण का अप्रमाण ठहराता है 
बह अपने कुतकरूपी अशुभ कमे से पापी मनुष्यों की तरह नरक 
भागता है ओर फिर बुरे जन्म पाता है। ऐसा मनुष्य संसार में 
भी पापी कहलाता ओर अत्यन्त मूे समझा जाता है। वह सदा 
अ्रज्ञानरूपी अन्धकार में पड़ कर दुख सोगता है | ऐसे मनुष्य की 
मुक्ति--दु:खां से छूटना--कभी नहीं होती । 

निद्य कर्मो' को अवश्य करना चाहिए । उनके न करने से 
भय होता है। इस तरह जो लोग जानते या मानते हैं वे ही त्रह्म- 
निष्ठ कहलाते हैं। संसार में जा मनुष्य अपनी उम्र ओर जाति का 
खयाल करके कठेत्व मालूम नहों करते वे ही ब्राह्मण हैं। अथात्‌ 
किये हुए कम का जो श्रभिमान नहों करते और उसके फल के 
पाने की इच्छा न रखते हुए, उनमें त्रह्मटृष्टि करते हुए जा लोग 
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खान-पान की तरह वैदिक कम किया करते हैं उन्हें लोग त्द्म- 
निष्ठ कहते हैं । ऐसे ब्राह्मणों के कम॑ यदि अ्रप्वित्र कुत्ते और 
सुश्रर आदि जानवरों से ख़राब हो जायें तो भी वे अच्छी कक्षा 
में गिने जाते हैं । पर जब कसे कताो को यह मालूम द्वो जाग्र कि 
इस विन्न से मेरा यह फाम खराब हो गया तब उसे प्रायश्रित्त 
करना पड़ेगा । 

जा मनुष्य सच बोलने ओर अपनी इन्द्रियां का वश म करने 
को यज्ञ समभते हैं, परम पुरुषाथे करने में जिन्हें लोभ हो रहा 
है, धन ओर संसार के विषयां स जो ठप्त हो चुके हैं, और दूसरे 
दिन के लिए जो संसार के पदार्थोा' को बचा कर नहीं रखते: जा 
मिल गया उससे अपना गुज़ारा कर लिया, अधिक इकट्रा नहीं 
करते वे मनुष्य अमत्सरी कहलाते हैं | ऐसे मनुष्यों में छल-कपट 
नहों होता। क्योंकि जिन साधनों के लिए लोग छल-कपट 
किया करते हैँ उनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं रही । 

जा मनुष्य क्षत्र ओर क्ष त्रज्ञ का तत्त अच्छी तरह समभता 
तथा ब्रद्मसम्बन्धी वेद को अच्छी तरह पढ़ता या मनन करता 
है ओर अपने त्रह्मययज्ञ या ऋषियज्ञ में अच्छी तरह अभ्यास 
रखता है वह अपने आप ते सब तरह सन्‍्तुष्ट रहता ही है किन्तु 
दूसरे मनुष्यां को भी वह सन्‍्तुष्ट कर सकता है । 

हे जाजले | यह संसार अग्नि, वायु और आदित आदि 
देवता-युक्त है। वह ब्रह्म के आश्रित है | धर्म करने वाले 
महात्माओ्ं से ब्रह्म सन्तुष्ट ओर ठ्प्त होता है। उसके सस्‍्तुष्ट 
होने परः जितने देवता हैं सब सन्तुष्ट और तप्त होते हैं। 
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जो मनुष्य सब रसों से ठप्त द्वोा चुका उसका फिर किसी 
रस की इच्छा नहीं रहती और न वह उनके मिलने पर प्रसन्न 
होता है, किन्तु वह पहले से ही तृप्त या सन्तुष्ट है। इसी तरह 
जो मनुष्य ज्ञान से तृप्त होता है उसको किसी सुख के मिलने की 
क्रभी इच्छा नहीं होती । वह तो अपने ज्ञान-रूपी सुख को ही 
सदा सुख समझता है ओर उसीसे सन्‍्तुष्ट और तृप्त रहता है । 
वह अपने ज्ञान से अपने को अशोचनीय समझता है ओर शोक 
करते हुए या संसार के जाल में फँसे हुए मनुष्यां को शोचनीय 
समभता है | 

जिनका एक मात्र धमे ही अवलम्ब है, जा मनुष्य घमं 
को ही प्रधान मानते हैं, धमम के कार्या' से ही जो सुखी हुआ करते 
हैं; उन्होंने ही सब कार्य ओर अकार्यो' का निश्चय किया है; और 
जिन्होंने सत्कमे करके उनके द्वारा अपना अन्तः:करण शुद्ध किया 
है; ऐसे मनुष्य हमेशा यही सोचा करते हैं कि हमारे कर्मों का 
फल इस जन्म में ज़रूर मिलता है; इस जन्म में न मिला तो 
दूसरे जन्म में मिलेगा । इस तरह सोचते हुए धमांत्मा मनुष्य 
हिंसा आदि दुष्कर्मो' से सदा दूर रहते हैं । 

जो सब तरह के ज्ञान और विज्ञान जानने वाले सात्विक मनुष्य 
संसार-सागर से पार होने की इच्छा करते हैं, वे लोग, जिस 
जगह जाने से शोक नहीं करना पड़ता, दुखी नहीं होना पड़ता 
वहाँ से प्रथक नहीं होने पड़ता, ऐसे सुखदायक, पवित्र तथा 
पुण्यात्माओं से सेवित पुण्यप्रद और पवित्र ब्रह्मलोक को पाते 
हैं। भ्रथांत वे मुक्त हो जाते हैं । मुक्ति मिल ज़ाने पर संसार- 
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सम्बन्धी जितने झगड़े हैं, संपार में रह कर जिन बातों से दुख 
भागना पड़ता है, वे सब छूट जाते हैं । क्योंकि वहाँ तो आनन्द 
ही आनन्द है। वहाँ राग, शोक, संयोग, वियाग, हानि, लाभ 
आदि कगड़ों से सदा दूर रहना पड़ता है । 

जो मुक्ति के अधिकारी हैं वे स्वर्ग-सुख की इच्छा नहीं किया 
करते । और न वे बड़ाई तथा धन के लिए यज्ञ करते हैं; किन्तु 
अच्छे मनुष्यों के मागे का अनुसरण करते हुए हिंसा का सब 
तरह से त्याग करके यज्ञ करते हैं। वे वनस्पति, ओपधि और 
फलमूल आदि को ही यज्ञ की सामग्री समभते हैं। ऐसे निर्धन 
मनुष्यां का यज्ञ वे लोग नहों कराते जो लोभी, धन की इच्छा 
करने वाले होते हैं। लोभ बढ़ जाने से जब ऋत्विज़् निर्धन 
श्रद्धालु मनुष्यों का यज्ञ नहों कराते तब जो अच्छे कर्म करने 
वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं वे निज के काम करते हुए प्रजा 
पर दया करने की इच्छा से यज्ञ किया करते हैं । 

जब लेभी ऋत्विज निर्धन श्रद्धालु मनुष्यां का यज्ञ नहों 
कराते और वे स्वयं करने लगते हैं तब वे यज्ञ कराने वाले ग्रनधि- 
कारी नीच मनुष्यां का यज्ञ कराना आरम्भ करते हैं और वे 
समझा हैं कि हम सब प्रजा को अपने धर्म के आचरण से स्वगे 
में पदुँचा सकी | सज्नन मनुष्य खत्र्माचरण के द्वारा दूसरों का 
उपकार किया करते हैं । उनक्री सम-प्रुद्धि होती है इस लिए वे 
धरमफल की इच्छा नहीं करते । 

हे जाजले ! इस प्रकार मनुष्यां में भेद होने पर भी में सब 
में समान बुद्धि रखता हूँ । श्र्थात्‌ मैं सब को एक सा मानता 
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हुआ सदाचरण का अनुसरण करता हूं । हे महामुनि ! जो 
कर्मठ या उपासक इस संसार में यज्ञ, याजन करते हैं वे यज्ञादि 
के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके देवयान (कल्याण) मार्ग से चलते हैं । 
वे दुःख मार्ग में नहीं पड़ते । परन्तु काई काई कर्मठ जीव 
कल्याण-मार्ग में पहुँच जाते हैं पर दुबारा उनकी पुनरावृत्ति होती 
है। वे फिर दुःखसागर में या बन्धन में पड़ जाते हैं। और जो 
शुद्ध विचार वाले यागी होते हैं, जिन्हेंने अपने मन का निम्नह 
कर लिया है, ऐसे उपासकों की पुनरावृत्ति नहों होती। वे फिर 
संसार में आ्राकर जन्म नहीं लेते | मतलब यह कि कल्याण-मार्ग 
से दोनों तरह के मनुष्य जाते हैं पर सट्डूल्प-भेद के बन्धन से 
कमठे की आवृत्ति ओर उपासकों की श्रनावृत्ति हुआ करती है । 
इस लिए जो कमेठ हैं, कम करने में लगे रहते हैं ओर जे। मन 
का निराध करने वाले उपासक हैं, इन दोनों में बहुत भेद है। 

सच्चा संकल्प करनेवाले उपासकों की मन की संकलप-सिद्धि 
के द्वार बेल खुद जुए में जुत कर हल खींचने लगते और गाये' 
दूध देने लगती हैं। उनके मानसिक यज्ञ संकल्प से ह्वी सिद्ध हो 
जाते हैं। वे लोग संकल्प-सिद्धि हो जाने से अपने सब काम 
घना सकते हैं । ऋत्विज खुद यज्ञ के खम्मे गाड़ कर उन 
यागियों के यज्ञ करते ओर दक्षिणा पालेते हैं । 

सिद्ध हुआ मनुष्य गाय के घी आदि साधनों से हवन कर 
सकता है | यागी मनुष्य में सामथ्य' होता है जिससे वह गाय 
का दूध भी याग-ब से बढा सकता है | नहीं तो गाय का दूध 
झादि दुह्दना एक तरह से पाप है | क्‍योंकि उसका बच्चा दूध न 
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मिलने से दुखी रहता है । पर योगी के लिए दूध बढ़ा देने से 
उसका दूध ले लेने में पाप नहीं लगता । सामान्य मनुष्य अपनी 
योग्यतानुसार ओषधियों से यज्ञ कर सकते हैं | बात यह है कि 
साधारण मनुष्य भी गाय की सेवा करते, उसे दाना घास 
खिलाते और दूध बढ़ाने का उपाय किया करते हैं। खभावत: 
जितना दूध पैदा हो सकता उससे अधिक दाना घास खिलाने से 
हो सकता है । ऐसी दशा में साधारण मनुष्य भी यदि घी आदि 
से हवन करे वो दोष का भागी न होगा । 

हे जाजले ! त्याग का बड़ा माहात्म्य है । उसकी बहुत 
प्रशंभा की गई है। इसीलिए मैंने भी आप से इस विषय में 
कथन किया है । 

जे नई नई इन्छाये' नहीं करता, जो नये नये अनेक काम 
शुरू नहीं करता, जा सबक साथ एकसी बुद्धि रखता है, जो किसी 
की बुराई भलाई नहों करता, जे अपने आत्मिक बल से मज़बूत 
है, किन्तु जिसके बन्धन में डालन वाले कर्म क्षीण हो गये ऐसे. 
मनुष्य की व्रिद्वान ब्राह्मण कहते, जानते ओर मानते हैं। 

जो मनुष्य न वेदों को पढ़ता, न वेदिक-धर्म का उपदेश सुनता, 
न यज्ञ करता और न ब्राह्मणों को दान देता है; किन्तु काम- 
भाग की इच्छा से,रात दिन धन कमाने में लगा रहता है। हे 
जाजले ! ऐसे मनुष्य की क्‍या दशा होती है? ऐसा मनुष्य 
राक्तसी प्रकृति का माना जाता है। वह देवमागं या पित्मागे--- 
दोनों में से एक सागे में भी जाने के लिए ममथे नहीं होता। 
जा रात दिन संसार के सुखें का भोग करना चाहता है और 


पाँचवाँ परिच्छेद । ४५ 


उन्‍हें भेगने करे लिए उनके साधन इकट्ठा करने में लगा रहता है 
उसकी वुरी दशा होती है । परन्तु आशाहीनता आदि ऊपर 
बताई हुई बातें का देवता की तरह जो सेवनीय समभतता है वह 
उस दशा को प्राप्त देता है जे सबसे बढ़ कर सुख की दशा 
मानी गई है। सच्चा सुख पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि 
ऊपर बतलाई बातें पर ध्यान दे और उन्हें ठीक ठीक करे । जो 
उनका ठीक सेबन करेगा उसे श्रवश्य श्रनन्‍्त सुख मिलेगा । 

जाजलि मुनि ने कद्दा->हे तुलाधार ! मेंने ऋषि-मुनियां 
का पक्का विच्चार इस विषय में न सुना ओर न जाना है ; इसी 
से में तुमसे यह दुल्लेय विषय पूछता हूँ । जा ऋषि पहले हो 
चुके वे इस समय यहाँ नहों देखते हैं कि यहाँ लोग क्या कर 
रहे हैं; कया क्‍या रहस्य होरहा है । हे बुद्धिमान ! यद्यपि आत्म- 
तीथे अधांत्‌ आत्म»खरूप यक्षभूमि में पशु के समान सूखे मनुष्य 
मानसिक यज्ञ से होनवाले सुख को प्राप्त करने में समथे नहों 
होते; तब वे लोग किस कमे के द्वारा सुख पाने के अधिकारी होंगे । 
यह तुम मुझे बतलाओ । में आप की बात का विश्वास करता 
श्रार श्रद्धा रखता हुआ आप से पूछता हूँ । 

तुलाधार ने कहा--जा मनुष्य दाम्भिक हैं वे श्रद्धा न रखते 
हुए यज्ञ किया करते हैं | उनका वह यज्ञ न कहलावेगा | यज्ञ में 
छतल्लकपट की ज़रूरत नहीं । उसमें श्रद्धा अधिक रखने की ज़रू- 
रत है। श्रद्धाहीन मनुष्य किसी तरह का यज्ञ करने का अधिकारी 
नहीं । श्रद्धावान्‌ मनुष्य घी, दूध और दही से पूर्णाहुति देकर 
यज्ञ पूरा कर सकता है । एक गाय के घी ञ्रादि साधनों से यज्ञ 
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पूरा हो सकता है | मनष्य का चाहिए कि वद्द शुद्ध रूप से इस 
लरह यज्ञ करे जिससे सब देवता प्रसन्न हैं । 

हे जाजले ! जिससे आत्मसाधन हो वद्दी यज्ञभूमि, वही 
सरस्वती श्रार वही पवित्र परत है । इसलिए एक मात्र परमेश्वर 
की जपासना करना परम तीथे है । उसी का ध्यान करो । इधर 
उधर भटकते मत फिरो । 

हे जाजले ! जो मनुष्य संसार में हिंसा-रहित धमोचरण 
करते हैं और धन तथा सामथ्य के अनुसार धर्मानष्ठान किया 
करते हैं उनको मुक्ति-सुख मिलता है । वे सदा सुखी रह कर 
झानन्द मनाते हैं । 

भीष्म जी ने राजा युधिष्ठटिर से कहा कि ऊपर बतलाये हुए 
तुलाधार के वचन युक्तिसंगत हैं | अच्छे मनष्य ऐसे धर्म-कार्यो' 
का सेवन किया करते हैं। वे अत्यन्त प्रशंसनीय हैं । तुलाधार ने 
भी उनकी बड़ो प्रशंसा की हे । 


डक (०० + 
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7४8 4 लाधार ने जाजलि से कहा कि हमने जो अहिंसा- 
कक. रप घमं-माग का वन किया है उसे आप 
(०, कि देखिए । वह चाहे अच्छे मनुष्यां या बुरे 
अप मनुष्यां से सेवित हा पर आप अच्छी तरह 
उसे मालूम कीजिए । देखिए, वह मार्ग केसा उत्तम है। जब 
आप उसकी जाँच करेंगे, उसे प्रयक्ष करेंगे तभी उसके फलाफल 
का अच्छी तरह जान सकेंगे । 
देखिए, इस जगह अनेक तरह के पक्षी विचर रहे हैं। उनमें 
कई ऐसे हैं जा आप के अच्छे अंग से पंदा हुए थे, कुछ बाज़ 
और कुछ दूसरी जाति क॑ हैं | इन सब ने अपने घेंसलों में घुसने 
के लिए हाथ पांव सिक्राड़ लिये हैँ। इसलिए हे महात्मन्‌ ! आप 
इनका इस समय बुलाइए ओर इन्हें देखिए | आप के शरीर में 
ये सब आकर चिपट जायँगे। क्योंकि आप अहिंसा-धर्म में प्रवृत्त 
हैं। ये सब आप से निडर रहेंगे । हे जाजले ! अपने पिता को 
सब जानते और पहचानते हैं । आपने पक्षियां का पालन-पापण 
करके उनको बड़ा किया है; इससे आप उनके पिता हैं। अरब 
अपने पुत्र-रूप पत्तियां का बुलाइए | 
भीष्मजी धमेराज युधिषप्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्टिर ! 
४ 


भू धर्मोपाख्यान । 


तुलाधार के कहने पर जाजलि महात्मा ने उन पक्षियों को 
बुलाया । फिर उन पक्तियों ने अहिंसामय धमं-त्रचन के अनुसार 
हुत सी बाते कहीं । उन्होंने कहा:-- 

हे त्रह्मन्‌ ! अहंकारपूवंक किया हुआ काम इस लोक ओर 
परलोक--दोनों में श्रद्धा को नष्ट कर डालता है। श्रद्धा नष्ट 
हो जाने पर वह श्रद्धाहीन मनुष्य को नष्ट कर देती है। श्रद्धा 
कल्याणकारिशी है; उससे मन प्रसन्न होता है। वह माता 
की तरह सबकी रक्षा करने वाली है। यह शाञ्रों का सिद्धान्त 
है । इसलिए मन॒ष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा की रक्षा करे। 
किसी को श्रद्धा नष्ट करना महापाप समझना चाहिए। 

जा लाभ ओर हानि में एक से रहने वाले, श्रद्धावान्‌, जिते- 
न्द्रिय, शुद्धचित्त, और ज्ञानवान्‌ हैं आर “यज्ञ करना ठीक! दै इस 
तरह विचार करके जो यज्ञ करना चाहते हैं उनका यज्ञ ज़हूर होना 
चाहिए । ऐसे मनुष्यां का यज्ञ कभी न रुफना चाहिए। ऐसे 
मनुष्यों क॑ यज्ञ में विज्न डालना या उनक्री श्रद्धा को बिगाड़ना 
महा पाप है। ऐसे महात्माओं के यज्ञ से अनिष्ट फल की कभी 
उत्पत्ति न हागी | 

ब्रह्मविपयक श्रद्धा विवस्वान्‌ नामक सूथ की लड़की है। 
बह अनेक तरह के गुणों को पंदा करनेवाली है, इसलि० उसका 
नाम प्रसवित्रो है। वह पालन करती है इमसे उसे सावित्री 
कहते हैं । बाहरी क्रिया से मालूम होनेवराली वाणी और मन 
श्रद्धा से ही प्रकट होते हैं । जब मनुष्य वातचीत करता है तत्र 
उसकी बातां से उप्तके मन का हाल मालूम हेो। जाता है कि 
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जिस विषय में वह बातचीत कर रहा है उस विषय में उस 
की कैसी श्रद्धा है। श्रद्धा के होने से ही धर्म होता है। बिना 
श्रद्धा के कोई काम ठीक नहीं होता । 

भीष्मजी ने राजा युधिप्ठिर से कहा कि हे राजन ! जा 
अपने सच्चे उपदेशों से दूसरों को सच्चे मार्ग पर ले जाता है और 
जा जितेन्द्रिय है उसकी रक्षा श्रद्धा किया करती है। जो मनुष्य 
श्रद्धावान्‌ होता है उसकी रक्षा वाणी आर मन करते हैं। परन्तु 
जो मन॒ष्य श्रद्धा-रहित है उसकी रक्षा यज्ञ नहीं कर सकता। 
बात यह कि जिस समय मनप्य मन्‍्त्रों का बोलता है उस समय 
यदि कोई शब्द ठीऊ ठीक शुद्ध उच्चरित न हा, वर्णेविय्यय द्ोता 
हो, वाक्य नष्ट होता हो, ओर देवताओं की आराधना करते 
समय चित्त व्यग्र या चलायमान हाता हो, ठीक ठीक आराधना 
करने में न लगता हो वे उस समय उस मनुष्य की रक्षा करने- 
वाली श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा के हेने से मनुष्य के किये हुए 
काम का फल मिलने में काई रुकावट नहीं हा सकती । श्रद्धा के 
विषय में ब्रह्मा ने एक बार एक गाथा कही थी; उसको एंतिहा- 
सिक लोग प्राय: कहा करते हैं । वह गाथा इस तरह है:-- 

एक बार बहुत से देवता एक जगह इकट्र हुए। उन्होंने 
पररपर विचार करके कहा कि हम यज्ञकमे में, ऊपर से पवित्र 
रहनेवाले अश्रद्धालु मनुष्य के तथा अपवित्र रहनेवाले श्रद्धावान्‌ 
मनष्य के--दोनों के धन को एकसा समभते हैं । इसी तरह जो 
मनष्य पढ़ा लिखा भी है पर कंजूस हो और दूसरा श्रद्धालु हो 
पर ब्याज लेकर जीविका करता हो ते दानों तरह के मनष्यों के 


पर धर्मोपाख्यान । 


अन्न को हम एकसा समभते हैं। उनमें किसी तरह का फर्क 
नहीं सममते । 

उन देवता ( विद्वानों ) में जो प्रधान देवता प्रजापति थे 
उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस समय जो न्याय किया, वह 
ठीक नहों हुआ । आपने विपम को सम ठहराया । चाहिए यह 
था कि जो मनष्य श्रद्धावान्‌ है उसका श्रन्न श्रद्धा से पवित्र है। 
ओर अ्रद्धारहित मनष्य का अन्न बुरा है। वह ग्रहण करने के 
याग्य नहों तथा हानिकाएक है | इसीलिए श्रद्धावान्‌ मनष्य चाहे 
ब्याज से जीविका करता हा ता भी उसका अन्न ग्रहण करने 
याग्य है । पर श्रद्धारहित वेदपाठो का भी अन्न ग्रहण करने योग्य 
नहों । जिस मनश्य में श्रद्धा नहीं वह अ्रप्नि, वायु आदि देवताओं 
का यज्ञ के द्वारा तृप्त करने का अधिकारी नहों । वह विना श्रद्धा 
के देवताओं को कभी प्रसन्न नहीं कर सक्ृता । धर्म को जानने- 
वाले विद्वान जानते, मानते आर कहा करते हैँ कि श्रद्धारहित 
सन॒ष्य का अन्न कभी न खाना चाहिए । अश्रद्धा पाप-रूपिणी है 
ओर श्रद्धा मनुष्य को पापों से छुड़ानेबाली है। जिस तरह साँप 
अपनी पुरानी कंचुली छाड़ कर सुख पाता है उसी तरह श्रद्धा- 
वान्‌ मन्ष्य पापों को छाड़ कर सुख पाता है । 

मनुष्य का चाहिए कि वह श्रद्धासहित निवृत्तिमार्ग का 
सहारा ले । श्रद्धा सब से बड़ी आर कल्याण करने वाली है। 
जिसके राग आदि दोप छूट गये हैं वह श्रद्धावाव्‌ और पवित्र 
दे। सकता है। वही मुक्ति-सुख का पा सकता है । 

जिस मनुष्य में श्रद्धा हे, उसे तप करने, शीलता दिखाने, 
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शाचरण सुधारने, शरीर को अच्छा बनाने झ्रादि कार्मो से क्‍या 
मतलब । क्योंकि सच्ची श्रद्धा के होने से उसमें अनेक गुण स्वय 
आजाते हैं । जीवात्मा खभाव से श्रद्धास्रूप है इसलिए उसमें 
जिस दरखजे की श्रद्धा होगी उसी दरजे का वह श्रद्धालु कहातरेगा । 

ऊपर जिस तरह धमे का वर्शन किया गया है वह धमे 
ओर अथे को समभने वाले साधु महात्माओं आर विद्वानों का 
बतलाया हुआ है । धमंदर्शन नामक मुनि से हम लोगों ने इस 
प्रकार धर्म का लक्षण मालुम किया है । हे जाजले ! तुम पहले 
श्रद्धावान्‌ बने । फिर तुमको परम सुख (मुक्ति) मिलेगा। जा 
वेदवाक्य में श्रद्धा करता है ओर वेदाथे अनुष्ठान करने में श्रद्धा- 
वान्‌ होता है बह धर्मात्मा कहलाता है। जो मनुष्य कत्तेव्य- 
मार्ग में, धर्म-मार्ग में निवास करता है वह गौरवयुक्त होता है, 
वही सब से बड़ा हे । 

भीष्मजी ने कहा कि हे राजन ! इसके बाद बुद्धिमान 
तुलाधार ओर जाजलि मुनि थोड़े ही समय में सुरलोक को चले 
गये ओर वहाँ अपने अपने कर्मो' से मुक्तिसुख पाकर आनन्द- 
पू4क विहार करने लगे । तुलाधार ने उस समय अनेक तरह से 
धर्म का व्शन किया था । वह अच्छी तरह घमे के ममे को 
समभता था। यहाँ उसके कथन का सारांश वन किया 
गया है । 

दे कान्तेय ! महात्मा जाजलि ने तुलाधार के कह्दे हुए सनातन 
धर्म को अच्छी तरह सुना और उसे धारण कर के शान्तिमार्ग 
का सहारा लिया । तुलाधार ने धर्म का ऐसा भ्रच्छा वर्णन किया 


पूछ धर्मोपाल्यान । 


जा सब कामनाओं को पूरा करने वाला, शान्तिमार्ग को 
दिखलाने वाला और सर्वंसम्मत था । उसको सुन कर जाजलि में 
धमंविषयक श्रद्धा करने की जे कमी थी, वह ठीक हे गई । 
जाजलि भी धर्म-विषय को अच्छी तरह समभता था पर उसे 
अपने धमे का धमंड हो गया था। वह तुलाधार के कथन से 
समभ गया और अन्त में उसने मुक्तिसुख को प्राप्त किया ! 


